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जम्‌ को -- 


सकेत 


शुसैया के नूपुरः मानस कौ रसवन्ती वीणा पर गाए गए भावना 
त्मकः, 'यामात्मक प्रणयं गीतों जौर कविताओ का सग्रह है। 
मेरे कान्य का प्रेरणाक्लीत मेरी यौवनावस्या के वही प्रारम्भिक 
क्षणये जो हर कवि के मानस के साय अटसरलियां करते है) 
बेदना, व्यम्रता चाहे वह किसी भी प्रकारकीक्यौन हो, जव 
केथि कं मानस से क्रीडा करने लगती है तव वरवस् ही काव्य का लीत 
कपि कै अन्तर्‌ से छूट निकलता है । मेरे काव्य के जन्मदाता भी वेदना 
ओर व्यद्रताके बहीक्षणर्हेहै। 
आपदा कै क्षणो मे, अपनी यौवनावस्था मे जीवन की घािरयोरमे 
धूमते हृए मने दूज से लेकर प्रूनमं तक की प्रणय ज्योत्स्ना का अनुभव 
किया है, पूनम के वाद ठरती हुई ज्योत्स्ना का भी! करद वार भमावस 
की गहरी कालिमा मे भी मेरे भावुक मनने प्रणय गीत गाए है। 
परेयलिके सान्निध्य मे मी प्रणय गीतौ ने जन्म ल्ियाहै भीर उस 
वियोगाकस्या मे भी, जवकरि जीवन पर गहरा एकाकीपन छाया रहा दै । 
दस प्रकार की समी मनोदशामो का चित्रण इन रचनाक मे हुभा है 
इन गीतो मे स्वर चाह मेरी मनस्थितिर्यो कै ही मुखरित हुए हों 
किन्तु चिव मानवमाव्र को उस मनोदा का है निसते कोई मौ अद्ूता 
मही है । किसी सत्तिभावुक हृदय से ये रागात्मकं भाव षट हते हँ 
भौर. बहुत से हृदय काम्य-सिदधिकेन प्रष्ठ हीने पर भी प्रणय भाव 
नाभो का रसास्वादने करते हुए अभिव्यक्ति कै अभावे में जौवनं के 
अन्तिम सोरान तक पहुंच जते है । 
जद, केतन ठनि इस गमय की डोर नेन कवे दह । सृष्टि के भादि 
से यह भाने जड्-वेतने पर छाया रहा है मौर अन्त तक छाया रहेगा । 
ˆ चिर संत्य, शाइवत इस प्रणम राग की अवहेना करही कौन सक्ता है ! 
अनुभूति जितनी तीत्र होगी, प्रमावे मी उतना ही अपिक स्थायी 
होया । अनुभूति जव अभिव्यक्त हीने को भ्य हो जाती दै तो वसवस 


ही हृत्त के तार ्चटरृत हो उस्तेदै1 मेरे मायभी यही हुषा है 
अनुभूति ही इनः र्वनाओ फा प्राण है । 
कान्य के व्यायाम से मृञ्चको चिद है) हृदय जवत्के सायनेये 
तय तक कचिता नही चिषी जा सकंती । चाहें बपं मे एक ही कविता 
लिखी जाय विन्त वह्‌ तभी चिवो जाय जव कि मने की रखवन्ती वौगा 
पर स्वत ही मूलरित हदो 
युग केः आग्रह पर तरकक्रधान रचनाएं तो छ्खीजा सकती 
किन्तु भावप्रधान नही । भावप्रधान हृदय के आग्रह पर ही लिली जा 
सकती टै । 
प्रणय एके एसा भाव है जो उत्पन्न होने के वाद वयके वन्धने 
वेधने वते प्रस्तुत नही होता \ अख्ग वात है ह्‌ मन हौ मन धूटता रट, 
सिराकता रटे, सुलमता रदे । कोई भो रूप वह ग्रहण करे विन्तु जीयन- 
भर हृदय के माथ अरुेकियां करता रहता है 1 
ओर यह्‌ अचसचर्‌ प्रकृति प्रणयी हृदय के च्ए सदैव ही उदौषन 
क्त कायं करती रहेगौ । ओर सच्चा अनुभूतिमया प्रणयी मन, निश्चित्तं 
ही प्रणय की उन बौधियो मे विचरण करने लग जाता है जहाँःप्रिय 
अरं प्रकृति उसके छिए एकाकार हयो जति है । प्रणय कौ परिपक्वता पर 
कोकिला का स्वर्‌ वेवैन करने की जगह रागात्मक सम्बोधनं षन जाता 
है प्रेमी हदय से प्रकृति चिविघ रूपौ में वात करती है । निशाके सूने क्षगो 
भेहमत्तारो का सगीत सुनते दै) सुगमता से उनकी रहस्यात्मक मापा 
समदते जाति है 1 
कहते है चंचरु तारे कर मौन दइक्षरे 
प्यार सदा होता है जगम विना विचारे 
जहा नही ह दूष, अगर मृस्कान वहीँ है 
परकृतति स्वयं देती जीवन का दवान वहां ह| 
मृष्टम कु अपवाद हौ सक्ते हे, गि ! नही तो समी हृदय प्रणय 
मंदाकिनी कौ खहेरो पर दृबते-उतरते ह । केकिनि आजं कै ईस 


विदम्वमामय गमाजयें एम श्यत सव्य दैः विरौध्मे मौ दीष कनां 
एक पौन यन गया है । 
भ कभी संघपंसे ऊकानदी 
थाकिसीकी याद मेँडूवा नटीं 
है वनी यह्‌ वातत कहने के चिए 
स्वये से सन्तुष्ट रहने कै लिए 
सोचता हुं है मनुज कतिना चख्ली 
जोस्वयः को छट रहा बनकर उदार 1) 
अपने ओर जपने प्रिय कै हृदय की वियिष स्थितियों के चिच्रणर्है 
दन शौतो मे । अपने ओर प्रिय के माध्यम से मैने उन्हं व्यक्त किया है । 
मुभे मुलानेकोतुमसौ सो कसम लतीहो 
मगर तुम भुलान पतीषहे। 
स्वप्न सरीखी उजदी उजडी दुनिया दिखती है 
हीं चाहु, पर पत्र लेखनी फिर भी लिखितीरै 
लिखना कुछ होता है, रकिन चिख कू जाती हो 
बुञ्याकर दीप जलती हो॥ 
दस संग्रह में चार-पाव स्वना वे हैँ जिन ने अत्यधिक मोहवद 
द्समे रखा है, ब्रयोकि ये प्रणय-वीणा पर गुजरित प्रारम्भिक स्वर्‌- 
ठदेयै कौ छिद हए है 1 'मनृहार", यह वात्‌ किसी' भे मत कना", भर 
काट दिए अव कहती हो", इत्यादि 1 
प्रणम की परिभाषा वहत ही कठिने है, फिर भी कविमन अपने 
तकंदेदही तो कैठता है 
\ ` प्यार की भाषा बहुत मीठी, बहुत गहरी 
प्यारके हर शब्द का विद्वास है प्रहरी 
यहा मै काव्य भौर प्रणय कौ व्यार्या नही कर रहारं । जीवेन 


मे कभी समय मिला तो काव्य की क्षमताओं ओर उसकी विश्चदता पर 
अलग से पुरतक छिखुंगा 1 

भूमिका न होकर यह्‌ भकेत ` चिह्न है 1 

भारत माँ की खोरी", "जीवन ओर जवानी, शुरवैया के नूपुर", ये 
तीनो कवित्ता-संग्रह लगभग एक साथ ही प्रकारित हो रहैरहै। 

तीनो मे अपने-अपने ठग से पाठकों के हृदय को विमोहित करने 
कौ क्षमता है । 0 

इनमे वे सभी प्रमुख रचनाएे है जो विदिष्ट पत्र-पत्रिकार्ओं, आकाश- 
वाणी ओौरे कवि-सम्मेखनों के माध्यम द्वारा काफी ख्याति प्राप्तकर 
चुकी है ओौरवे भीहै जो अधिक गम्भीर है 1 मापा भाव से अधिक 
दृढे हं किन्तु फिर भौ कवि-सम्मेकनों मेँ पठने की उन्हे इच्छा नदी होती । 

हास्य-व्यग्य कौ कविताएं भेरी व्यंभ्य कविता" नामक नंग्रह्‌ के 
दरार शीघ्रे ही आपके हायो में पटूर्वेगौ । 

'अन्तर्मीत' का दूसरा सस्करण भी आप लोगो को शीघ्र हौ उपलन्ध 
हो सकेगा, ठेसा मेरा विख्वास दै । 

पदले-पहर 'अन्तर्ीति' के गीत हौ प्रणय कौ छहर पर खहुराते 
हए मेरे मानस से प्रकट हुए ये। 

प्रणयकेक्षेतर मे मै साधिकार यही कह सकता हँ-- 
मानव हं, मे कोई भगवान नदीं हं 
निर ह, गर्वोन्नत चदान नही हं 

म प्रतिक्षण, प्रतिप आगे वदने का आदी 
गाता हूं, नित नए उमंगोभरे तरने। 

भेर सारा जीवन काव्य कौ भाधना मेँ वीता है ओर बीते इमौ आशा 
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एक दिन प्रिय पाहुना ` “` ~ 


एक दिने प्रिय पाहृना आया तुम्हारे दार 


जाचृकी थी सभि अपने देवता के देश 
देचुकीथी,प्यारकागप्रिय को मधुर संदेश 
राह खटीरी, अंघेरे से रही थी सेल-- 
यकि पंथी कररहाथापगोौंकी मनृहार) 
एक दिन प्रिय पाहुना आया तुम्हारे दार ॥ 


तुम सलौने नीड मँ वैटी हूटर चुपचाप, 
सुन रही थी, कास्पनिक श्रिय की सुखद पदचाप 
साधना मेँ लीन, मादक भावना में मीन-- 
आ, किसी ने खटसटाया, प्यार्‌ का संसार । 
एक दिन प्रिय प्रहुना धाया तुम्हारे द्वार ॥ 


धरणि-अम्वर एक करती थी प्रय वस्सक्त 
यनैपता था विद्व, इतनी भयभरी थी रात 
एक सुन्दर पथिक का था थरथराता गत-- 
खोल तुमने द्वार, पाया प्यार का भाधार । 
एक दिन प्रिय पाहुना माया तुम्हारे दवार ॥ 


वह तुम्हारा, छे सहारा, हो गयाथा मौन 
पुती थौ हृदय की धड़कन तुम्हु, यह्‌ कीन 
सोचती सी तुम, जलती जा रही थौ जग-- 
नेतमा देकर हंसे, जल्तै हए अंगार । 
एक दिन प्रिय पाहुना आया तुम्हारे दर ॥ 


सो गया राही, सिाकर मृदु हंसौ केषूट 
पू येतुम फो चुभे, वनकर नीले दूख + 
सोचती थी तुम, कटां से आ गया चितचोर-- 
तुम रही निदि भर हूदय.क़ी यनी पह्रेदार 1 
एक दिन त्रिय पाहुना आया तुम्हारे हार ॥ 


रात भर खग कर चुका था नीड मे विश्राम 
प्रात आया, साथ में छाया, विदा कायाम 
सिर शुका, पग चल दिए, कट्‌ रोचनो से वात-- 
वह गया, परदे गया तुमको व्यथा वा भार। 
एफ दिन प्रिय षाहुना आया तुम्हारे दार ॥ 


मिद गया तुमको तुम्हारी कल्पना का मीत 
हो गया सुरभित तुम्हारी केदना का मीत 
जो रहे अक्षय युगौ तक, यन किसी की याद 
भिरु गया तुमको, सजीके मोति्यो का हार । 
एक दिन श्रिय पाहुना जाया तुम्हारे द्वारे 1 


पुरवैया के नृषु 


जल रही है कापती-सी ------ 


जल रही है कांपती-सी मोम की वाती । 


ये मधुर तारे विके है रतं केषथमें 

स्व्रेप्नकी परियां रही फिरर्चादिकेरयर्में 

वत्परना कासय क्षितिज के छोर ष्ट्‌वैठा 
देख जिसको चाँदनी की चाह शरमाती 
जख रदी है कपिती-सी मोम की वाती । 


इस पहाड़ी पंथ कौ यहु सौन पथ-दाला 

सोचती दहै आ गया यह्‌ कौन मतवाला 

इन भरोखों से पवन के आ रह भोके 
देख जिनको रह जवानी सिह्र-पी जाती 
जलर्ही है कोपती-सी मोम की वाती । 


आज नेयनों से निगोड़ी नीद भी भागी 

आौर उरके लौटने की अस्र भी त्यागी 

चाद कौ किरणे रही हं सेठ मगन 
है यहौ परदेश, प्रिय की याद है आती 
जखरहीहै कापतती-सी मोम की वाती । 


सामआरई हे कसी का प्यार छाई है 

शून्य जीवने मे नवक श्णुगार लाई है 

तुमचष्टो प्राण! मे ख्ठा नहीं तुमसे 
पद चुका हं आज कितनी वार यह्‌ पाती 
जल रही कोपिती-सी मोम की वाती । 


है वजाता दर वठा वसुर कोई 

है जगाता साधना से राभिनी सर्द 

इसं मधुर स्वरने मभ भीकर दिया उन्मन 
हिर उठीरै आज मेरी वसी छाती 
जल रहीं कापत्ती-सी मोम की वाती । 


तारको कीहाट पथमे छूट ली किसने? 

लट टे चाँदी उन्हे यह दूटदौ किसने? 

रूपका राजा किसीने कृरचिया वन्दी 
आ गये है शोर करते मेव वरसाती 
जर रही है कपिती-सी मोम की चातती। 


नियति की इच्छा रहीतो हम मिर्गे ही 

त्रिय-मिलने की चाहु के शतदल खिलेगेही 

कव तलक छे रहेगे मेघ अम्बर पर 
चीर कर इनको दहसेगी धूप मुस्काती 
जल रही ह कोषती-सी मोम कौ वाप्ती । 


पुरवा के नूपुर 


-तुम भिं मञ्चक". 


तुम मिली मूमको जवानी भिकरू गई फिरसे) 


है अधर मेरे मधुर मधुकी मधूरतासे 

तुम सुषड़ हौ रूप यौवन की सुघड्ता से 

कह्‌ रहा है चदि मेरे शून्य का साथी-- 
प्रिय { तुभे खोई निशानी भिक गई फिरसे। 
तुम भिखी मुम्हको जवानी मि गरईफिर से ॥ 


मे पथिक पथ हीन मेरा कौनथाजगमे 

नियति ने कोटे विये थे कठिन मग मे 

तुम मिरीं मर के पथिक को जिन्दगी वन कर-- 
मौन मनू को मूखर वाणी मिकगरईफिरसे 
तुम मिरी मुमको जवानी मिल गई फिरसे ॥ 


कर रहै हैम नशीखी प्यार कौ वातें 

हम सिलेहै, चिल च्ठोहै दनी रते 

शोख तारे कर दारे मृस्करते ह-- 
आजे प्रिय को राज-रानी मि गरईफिरयै। 
तुम मिली समको जवानी मिरे गई फिरसे ॥ 


कत्यना के रोक कावासीरहा हमे 

प्यारके प्रति अटक विश्वासी रहाहूंमे 

आज निर्वासित प्रवासी को मिली हो तुम-- 
कल्पना कौ राजधानी मिल मई फिरसे) 
तुम मिली मुमको जवानी सिक गई फिरसे ॥ 


रूटना भी है तुमह आता मनानाभी 

लोचनो का नीर पीकर मूस्कराना भी 

आज मेय दिल मुके हर वार कहता दहै-- 
प्रिय ! तुके तेरी कहानी मिक मरह फिरसे) 
तुम मिरी मुभकौ जवानी मिक गई फिरसे ॥! 


मै तुम्हारी तनिक दरी सहं नहीं सकता 

वन तुम्हारा, विन तुम्हारे रह नही सकता 

देखता हूं तुम स्वयं मजवूर्‌ हो रानी-- 
यह्‌ अजव-ती परेशानी मिक गदर फिरसे) 
तुम मिली सुकको जवानी मिल गई फिरसे ॥ 


चिर युगोंके वदि फिर उरे उठी धडकन 

लोचनो मेभी खगे खेटे जलकरण 

आ गया सावन रगीरी चाह्‌-सा प्यारा-- 
शुष्क सरिता को रवानी मिक गई फिररे। 
तुम मिखी मुभको जवानी मिल रई फिरसे) 


पूया के नूपुर 


मेरे प्रिय चांँद-सितारों की इस दुनिया मे । 
मेरे प्रिय अपने प्यारोंकी दुनिया मैँ॥ 


यस एक तुम्दी हयो मेरे जीवन कै साथी 

रोदन-गायन, सुखदुःख, सूनेपन कै साथी 
जिस पर विश्वास रहा है नन्हे से उर को-- 
तुम ही हयो असहं प्रहारो की इस दुनिया मेँ । 
मेरे प्रिय चाद-सितारों की इस दुनिया में॥ 


विषदां अती दहै, घनघोर घटाओौ-सी 

पथ तिचणित कर देती मुंहजोर हृवाओो-सी 
तय तुम दुरा कर मुकको धयं वेते हो-- 
मेरे प्रिय कूटिल इदयारों की दस दुनिया मे। 
मेरे प्रिय अपने प्यारो की दस दुनियामे॥ 


जव दुर गगन में एक सितारा भिलमिखसा 

मदेखा करता हं अपने बुमतेदिक सा 
तव तुम मुकको मेरे पागर्पन के साो-- 
के अत्तिहो नुदाय की इस दुनिया में। 
मेरे प्रिय चांद-सितासें फी इस दुनिया मे ॥ 


जीवन वीता जिसके सग सुख-दुख में रहते 

अन्तिम क्षण वे भी मीत नहीं अयना कटुते 
तव कर वार जीना मूिकलं वनं जाता है-- 
मेरे प्रियशुद्र विचारो कौ इस दुनिया मे। 
मेरे प्रिय असह प्रहासे की दस दुनियां + 


जड़ प्रकृति जिसे सारी दुनिया वतटाती हे 

सचमुच प्रिय उसकी पितनी विस्तृत छाती 
पर मानव कभी न जीने देगा मानव को-- 
अपने अनन्त अधिकारों की इस दुनियामें। 
मेरे श्रिय कषद्र विचारों कीइस दुनियाभें1 


मे कस्तूरी के मृग-सी व्यथा महान्‌ रए 

अयने मे जाकूल, अपने पाग प्राण लिए 
कुछ सममः नहीं आता है मेरा क्या दोगा-- 
अपनो के अत्याचारों कौद्स दुनिया मेँ] 
मेरे प्रिय अपने प्यायोकी इस दुनियामें॥ 


इस मरं के रेतीले पथ पर चर्ते-चख्ते 

वन स्वेद धैर्यं गल जाता है जठते-जकरूते 
तेव तुम हिम शीतल स्नेह सुधा वन मते हो-- 
मेरे प्रियचर { अंगारो कीडइसं दुनिया) 
मेरे प्रिय ! चदि-सितारों की इस दुनिया मे ॥ 


पुरवैया फै नुषुर 


तुम तव आना ! 


तुम तव आना, 

जव नभ प्र घन दल र्मडरापे, 
चपला चमके मनत चघवराये, 
फिर शीत पवन कै भको से 
तन सिहर उठे, सिर सुक जये ॥ 
ओ" अनजाने मे वद्‌ ज्ये 
मैरी वाहि आगन को-- 
तव॒ धीरे-धीरे से आकर 
तुम भुज वन्धन मेँ वेध जाना । 
तुम तव आना, 

हो नय वसन्त, कोकिल योले, 
वने भ्रमितं चकित, भवरा डेठे। 
जव हाट ख्गा कर वटी हो, 
सव्र सृष्टि ग्रन्यिउर की सोने, 
जय क्किकेकानों में अलिका 
र्दे गजता दहो प्रतिपल-- 
तवं चुपके-चूपके से आकर 
तुम सच रहस्य यतटा जाना । 
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तुम तव आना, 

मँ तुमह दंढने को निकलूं 
फिर अपनी कटिया से जिस क्षण । 
चलते-चरते प॒ छिद जये, 
ह्ये जाय क्िथिल जव मेरातने॥ 
ओ किसी शिलाका ठे आश्य 
हो वेसुध जाड वैठ कही-- 
तव॒ हौलेनटौके से आकर 
कटकं निकाल तन सहुकाना ) 


तुम तब आना, 


, जव जते - जरते दीप दिखा, 


अपनी प्रिय ज्योत्ति गवां जाये । 
जच नभ से छेकर धरती तक, 
कुहरा ही कहर छा जाये। 
जव मिलन प्रतीक्षा कौ अन्तिमि-- 
आशा पर फिर जाये पानी 
तव॒ अलसित, मस्त, अचेतन से 
तुम आकर दार खटखटाना। 


तुम तव आना, 

जव नमसे चांदी विखर-विखर, 
धरती पर विचती जाती हो । 
नद उक्-उछखछ कर वहता हो, 
जौ' नाव यपेडे खात्ती दो1 
मे लक्ष्य -श्ष्ट होकर सोच 
अवर जीवन का आधार कहा? 
तव, तट प्रर आ, निज हाय उठा, 
प्रिय 1 साथी कहकर चिल्छाना ! 


पूरवैया, के नूपुर 


पुस्वैयाकनूषुर 


तुम तव जाना, 
सूनापन मुखत्ति करने को, 
जव चजती हो वीणाः मनह्र। 
द्ग वंद, पूणं तन्मयता से, 
तारो प्रर थिरकरहा दहो कर। 
उस जीतन कौ वेहोशी में 
जाये वीणा के टूट तार 
दृग सुलने से पहले भाकर 
तुम तार र्गाकर मुस्काना ! 
तुमं तव आना, 
जब प्रल्य हिकोरे लेती'हो, 
उनचास पवन सखुरुकर गावें । 
धरती डोले, अम्बर कपि, 
रवि-शशि, दोनों ही छि जावे । 
म, जीवेन के तममय पथ पर 
भिरता-पडता यचदृता जार ! 
तव पथ - प्रदशेन कणे को~- 
ठुम अमिट ज्योति वन छा जाना ! 
तुम तव आना । 
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पुषा तारों ने चन्दासेः""" । 


मै युगो-युगो से लोज रहा हँ अपनी मीरा मतवाली । 


पूछा तासों ने बन्दा से यहं कौन प्रवासी उन्मन मन ? 
चन्द का क्या था हस वोला--होगा कोई निराश यौवन 1 
मालूम नही दै चन्दाको मेरे जीवन की मादकता-- 
जिसके आगे शरमा जाए उसके जीवन कौ उजियारी । 
मै युगो-युगो से खोज रहा हँ अपनी मीस मतवारी ॥ 


घूमा हँ कितने ही जीवन, जीवन भर प्रिय की याद चये 
आह्लाद लिये, उन्माद लिये, थकने पर सघन.विपाद लिये । 
यनना,मिटना, भिटकरः वनना, यह तो जग में जीवन का कम~ 
मेने जितने जीवन चदे उनस्वमेंहौी पीडापाली। 
मे युगो-युगोमे खोज रहा हूँ अपनी मीरा मतचाली ॥ 


सन्ध्या हे, हिम मण्डित िलरों से देव रहा मं रवि की, , 
मे देख रहा हँ उसके इस जोचन कौ उन्मादक्‌ छवि को 1 
अत्तिम क्षणरहैतो क्याह कल फिरनयेजन्मकी आशा दै-- 
नम कै वक्षस्यल पर फंलोह र्वि की खत भरी खारी । 
मं युगौरगो से खोज रहा हर अपनी मीरा मतवारी ॥ 


इस सधम निराज्ञामय तम मे पागल पृथी मत जा, मत जा 
यह्‌ एक दाव्द था अन्तरिका में रहु-रह करके गूँज रहा । 
यह्‌ चरण नहीं श्वनेवाठे जव तक आ पाता रक्षय नही-- 
" मधी, अन्धड़, सूफान समी रे आए यहु रजनी काटी । 
मे युगोयूगों से खोज रहा हूं अपनी मीय मतवारी + 


निया शब्दो कै तीर धने मुके पर वरसाया करती है, 
आरावः, साधक कहु-कह कर मिज मन वहूलाया करती है । 
पटले कू सिहरन-सी आकर उर मेँ आकुलता भरती थी-- 
पर अव मन कहता है मत उर दुनिया मेरी देली-भाखी । 
म॑ युगो-युगों से खोन रहा हं अपनी मीरा मत्तवारी ॥ 


वाधार्भो पर बाधा तो दुनियावाठे पहुंवायेगे, 
यह्‌ मधु है, मधु कह कर मुभको हालाहल पान कराये ! 
हाखाहक पीने पे भी तो हो सकती मेरी मृत्यु नही-- 
मृत्युञ्जय के विपधरही तो करते है मेरी रखवाली । 
मे युगौ-युगो से खोज रहा ह अपनी मीरा मतवारीं ॥ 


जवमेरी वंशी के स्वर पर मीरा नाचेगी, गायेगी, 
चन्दा के रथ पर ची हृद पुलम मुस्काती आयेगी। 
उस मधुर मिठनके मृढुक्षण मे जग की परिभाया वदकेगी-- 
चिर शुप्क अधर बन जायेगे मधुपायी ओ" मधु कौ प्याटी । 
मे युर्यो-युगो से खोज रहा हँ अपनी मीरा मतवाखी ॥ 


पुरवैया कै मृषुर 
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। छाति है तुममें दग ५ 


दावित है तुममे मुभे अपना यनाने की 


मे विहग, जिसने गरन की वीधिर्यो घूमी, 
वादेलों मे रद हटीली विजलिर्यां चूमी, 
प्रदय भी देखी, प्रवर हिम-पात भी देखे-- 
शक्रिति है तममे मुकेमू पर बुक्ाने की! 
दाविति ह तुमे मुभे भपने। वनानेकी ॥ 


नीड मे रहना मुभे विलकुल नहीं भाया, 
क्योकि जग मे मै किसी का वन नही पाया, 
शविति हे तुममें मधर मुस्कान की रानी-- 
चिर युगो के मौन पाटन को रिफाने की! 
दारित है तुममे मुे अपना यनाने कौ॥ 


चदिनतारों का शिकारी हं, पजारी ह, 
प्रकृति के इस वक्ष पर निर्जन विहारी हे, 
है खगन तुम में मुः अपना वनाने की-- 
चादनतायों कीं नेदं वस्तौ वसाने की! 
शक्ति है मुममें मुखे अपना वनाने कौ) 


मे नियत्ति, भगवान्‌ दोन से र्हा ख्या 
ख्ल रहे ह यह्‌ मनूजको रौवदेभूटा, 
पगु दुनिया से न मेरी निम कभी पाई-- 
है वहत क्षमता मगर तुम मे निभाने की 
शिति है तुमे मु अपना वनाने कौ ॥ 


रूप देखा, रूप का संसार भी देखा, 
रप बालो का धिनौना प्यार भी देखा 
सति मधुर मुस्कान अधरों पर सुखा डाली-- 
है तुम्हे चिन्ता उसे फिरसे जिने कौ! 
वित्ति है तममे मक्षे अपना वननेकीग 


नीड के निर्माण मेँ सहयोग मे दंगा, 
प्यार का तुमको नीला रोग मे दगा, 
साधना की शक्ति लेकर भविं कौ प्रतिमे-- 
है तुम्हारी चाह्‌ पत्थर कौ गछन कीं! 
शाकिति है तुम मे मुभे अपना बनाने की। 


यदि मुभे फिर गगन की ठहर वुलायेगी, 
विजलियां भी कर॒ इशारे मृस्करायेगी, 
सह सर्वमा किम्न तरद्‌ प्रिय मान म उनका-- 
कटने पर क्या सजा रोगी श्ठाने की? 
शवित हं तुममें मु अपना वनाने कौ ॥ 


पृखैयाके नृषु 


जब भिङे मस्तक हए नतः“ `` 


जव मिले मस्तक हुए नत, क्या यही सम्मान कम ह ? 


विर्व कहता है हमे अलि-प्रेम भी करना न आया 
जव मिले तव कू न वौकते क्या किसी से शाप पाया 


जव मिरे तव मुस्करा फर क्या यही वरदान कम हँ ? 
जव मिरे मस्तक हुए नत, क्या यहौ सम्मान फम दै ? 


जानता हँंवह रही है दौ हदय मेँप्रेमधार 
मानता हुं अति कठिन है मिलन इस जग मेँ हमारा 


दृग मिके कर मीन ईगित क्या यही आह्वान कम है? 
जव मिले मस्तक हुए नत, क्या यही सम्मान कम ? 


मिलन दिन की. स्मृति जभी तक हे हृदय मे राजरानी 
परिचितो को रै सुनाते हम वही मादः कहानी 


2 
सोता हृंपरेमवन अकि क्या यही परिमाण कमह 
जव भिदे मस्त हुए नतत, क्या यही सम्मान कम 


हे चुके मृत प्राण समहृत, किन्तु फिर भी वदृ रे दै 
देवि † जीवन की भयावह्‌ धाव्य पर चद्‌ रैं 


"प्रेम कफे जी रहै क्या यही वल्िदान कमह? 
"जव भिक्ते मस्तक हए नत, क्या यदी सम्मान कमह? 


"यदि किशी ने यह्‌ यत्ताया है दुखी साथी तुम्हारा 
-विवशता यन हक आई, वह ची तव अश्नुधारा 


देव पूजन को यता अलि, क्या यही सामान कमह? 
जवे मिरे मस्तक हुए नत, क्या यही सम्मान कमह? 


शुदा नूर 


- प्यार कर, पर प्यार को---- 


प्यार कर, पर प्यार को वदनाम मत कर प्रिय ] 
प्यार करना तो नही हर एक को आत्ता ! 
वेदना का सिन्धु अन्तर्मे समायाहो 
चाद को लख कर हृदय में ज्वार आया हो, 
वात आए अधर तक, पर कह न तुम पाओ 
ओर उस्कोविन कहे भी रह नतुम पभो; 
मूके हो तुम, किन्तु अन्तर गुनगुनता हो 
आंसुजं का हार वरस विखर जाता हो; 
उस समय तव गीत लेया जन्म धरती पर~- 
वह निभायेगा तुम्हारे प्यार का नाता! 


प्यार कौ भापा, वहत मीठी वहत गहरी, 
प्यारकेहर दन्द का विश्वास ह प्रहरो; 
हर किसी को प्यार वत्तलाया नहीं जाता-- 
हर किसी को हदय दिलाया नही जाताः 
प्रवल भंकरावातमें मी प्यार की वाती, 
सत्य कह्‌ दू प्रिय ! कभी भी वु नदी पाती, 
स्वार्थं, छक व प्रवंचना हों चिस जगह दहते-- 
प्यार कम विस्वा वहां पर उग नही पाता! 


प्यार पहली वार जव विधिने वनाया था, 
प्रकृति के हर अंग से उसको सजाया था, 
चदि से शीतल किरण, रवि से जनं ठे दी-- 
कोक्रिला ने ुहुक, पपीहे ने व्यथा दै दी; 
सिन्धु ने गम्भीरता, हिमवत ने गुरुता, 
ओरधरती नेउकषेदी सहन की क्षमता; 
सुखद निकर ने उमंगे सौप दी अपनी-- 
वन गया संसार का तव प्यार निर्माता । 


चूम वादक ने रसे गम्भीर वाणी दी, 
विद्युता ने तडप कर अपनी निशानी दी; 
पूणता फिर भी नही जव प्यार ने पाई-- 
देख सरष्टा की प्रव्तम वुद्धि चकरा 
उससमय बोला विरस कर अटक धर्‌ वतारा, 
विन अटता क्या ज्िएगाप्यार बेचारा} 
ओर ध्रूव सेपा अक्ता प्यार हर्पाया-- 
प्यारका परचम अटरुता विन न छह्राता। 
प्यार कर, पर प्यार को वदनाम मत कर श्रिय ! 
प्यार करनातो नहींहर एक को आता! 


पुर्वया के नूपुर 19 


"चाहतं हो वै तुम्हारा“ 


` चाहते हौ मे तुम्हाय मीत वन जाऊँ? 


स्वप्न कै संसारमें अति रहे हौ तुम, 

हर दुःखद क्षण मीत दुखराते रहे हो तुम, 

"मै किसीकोहारवनेक्ररजी रहा हूं प्रिय-- 
चाहते हौ अव तुम्हारी जीत वन जाञं? 
चाहते हौ मै तुम्हारा मीत वन जं? 


चाँदनी राते वनी हँ मृस्कराने को 

मधुर वरसा्ते वनी है गीतं गने को 

चाहते हौ तुम युगों तक जो रहे जीता-- 
इस नरह का मै अनव्वर गीते वरन ज? 
चाहते हौ मँ तुम्हारा मीत वन जं? 


मिखन का क्षण एक है, पर विरहकेक्षण सी 

हर समयो मिक नही पाती क्मको लौ 

खौ निदामें हो भिरेगी दीप जने पर-~ ` 
क्या कहा प्रिय मे श्म की प्रीत वन जञ? 
चाहते हौ मे तुम्दारा मीत वन जाऊं ? 


याद्‌ हु तुमच (कसा दन ग्रति प्राया या 

गीतके द्रं योल मेँ मुक बुलाया था 

आन पाया मै, हृदय मानान था मेरा-- 
किस तरट्‌ मेँ स्वयं क विपरीत वन जाड? 
चाहते हो मे तुम्हारा मीत वन जाऊ? 


तुम मुभ अपना वनाने के लिए व्याकूल, 
मे किसी को भूख जाने के छिए आकूल, 
गँ दुःखो कौ छह में पठता रहा हरदम-- 
किस तरह प्रिय अव सुखद संगीत वन जा? 
चाहते हो मै तुम्हारा मीत वन जाडं? 


< € 


मानता हूं दै तुम्हारे पास बहु चितवन, 
देख जिस को सिहर जाये देवता का मन, 
पर मनुज मेँ देवता मे है बहुत अन्तर 


किस तरह मँ मनुज आशातीत वरन जाओ ? 
चाहते हो मे तुम्हारा मीत वन जाडं? 


व्यो किसी के रहमपरमेस्वयंको षोड, 

प्रगति कै प्रिय पन्यसे सम्बन्वमें तोड्‌, 

मउसीका हुं चलेगा साय जो प्रथ पर-- 
म शक, मत८व कि मं भयभीत वरन जाऊं? 
चाहते हो मे तुम्हाय मीत वन नां? 


चैह, तुम हो सखि ! ओर------ 


मेह तुमदहौ सवि! भौर नज्ञीला अम्बरह । 


गाओ तुम एसा गीते फि जिसको सुन करके, 
स्वर भक्त हो जयं इस सूने अन्तर के, 
फिर एसी रत्त नदस जीवन मेँ आएगी, 
फिर क्व॒ यह मधुर दिनी हमें वुलाएगी, 
इस अवसर को प्रिय आज व्यथं मत जानेदो, 
अपना स्वर अन्तरिक्ष मे तुम खहराने दो, 
यह्‌ प्रकृत्ति नटी भी अकी, टकी सी रह जाए-- 
चेदा भी सममे धरती का कौर स्वर ह। 
मेहे, तुम टो रचि! आर नशीला अम्बर दह। 


मै सुप्त कल्पना को कह छह कर अमर कला, 
केसे छोड़, जागृत यथां का हाथ भला, 
म कमी न घर्वराया हँ काटी रतं से, 
मै कभी न कपा हूं भीषण वरसतों से, 
पर इसका अथं नही दै, सुषड़ चदि पाकर, 
उससे भी दो वतिं न॒ करें हम मुस्काकर, 
भूलो अतीत्‌ मत करो भविष्यत की चिन्ता-- 
यहु वर्तमान भी कितना मादक मनहर है। 
मेह, तुम दो सखि ! अर नदीला अम्बर ह । 


अगे अंगी सखि एसी भीपण राते, 
अवसर न मिलेगा करने को भी दो वाते, 
दरस दुनिया के पह्रेदारों कौ गृद्ध-दुष्टि 
पडते ही भू दहित होगी यह सुखद सृष्टि 
इसङ्एु तुम्हं मे इतना कह दुं दीवानी, 
इसा नेन्दर-निशा की जी मरकर लो अगवानी, 
यह्‌ क्षण अपने है जिनमें हम तुम वैठे है-- 
आगत का पया विश्वा कि कितना दुस्करं । 
भेह, तुम दो सखि ! आर नदीखा अम्बर ह। 


पसम के गूषुर 


रूप तुम्हारे पास, किन्तु." 


वुरान मनिोतो सखि, तुमसे इतना क दू, 
रूप तुम्हारे पास, किन्तु मुस्कान नही है। 


शरद पुणिमा है, अम्बरजी भर निराह 
धरत्ती पर मानो, मादक यौवन विखराहं 
नभ के वक्षस्थलं पर चन्दा घूम र्हा 
मधु वितर्कं बनतारो कामुखचूम रदा 
एेसी मादक रातत कहां फिर मिरु पाएगी 
तारों कौ वारान कहा फिर मिल पाएगी 
, वाध्य करो मत, सवि } तुम मुभको यह्‌ कहने पर 
तुमह हृदय की घड्कन का अनुमानं नही हं ॥1 


चाँदी काघट मद से पूरितं उसे निहारो 
भाज छाजका काजनदीं हं छाज विसासे 
स्वयं सिहर कर वेध जाओ मेरी वांहंमें 
एकमेक हो घुर जाओ मेरी चाहं में 
मैने जीवन से चुन चुन भावों की छया 
उन्हें सेजोया हैके शब्दौ की मृदु कडियां 
तुम्दं देखकर मूक हदय मेँ हृक उठी है-- 
गीते नीले, विन्तु रसीटी तान नहींहै। 


शुभे, व्यथं का मान नहीं कोई सह्‌ पाता 
गर्वोन्नित भगवान नहीं कौर सह पाता 
एफ स्नेहे की वृंदं स्निग्ध करती जीवन को 
ममततामय आलोक सौप देती है मनः को 
यौवन है, केकिने यौवन मे प्यार नही दहं 
जीवन है, लेकिन उरे रसधार नही है। 
काकार कौ श्रेष्ठ मूति जो मौन खड़ी हो-- 


५, 


कगता दै वैसे ही तुममें जान नहीं है। 


जहाँ नही है हदय, करेगी करेगी वहाँ कला वया { 
स्मिति रेखा के चिना जियेगा सूप भला क्या ! 
आभो मधुर चांदनी मे हम तुम खो जाएं 
चिरमुग से पीडित प्राणो की प्यास वुभाएं 
रोको मत, अपनी इच्छाओं को षिल्ने दो 
चंदा की सक्षी मँ युगल हृदय भिल्नेदो 
स्निग्य ज्योत्स्ना चेदा की बाहौ मेँ लिपटी-- 
यह न कहे, इनको यौवन का व्यान नही ह 1 


पुरस्य के नूपुर 


बहते ह चंच तारे कर मौन दारे 
प्यार सदा होता है अगं मेँ विना विचार 
जहां नहीं ह रूप, अगर मुस्कान वह्‌ ह 
प्रकृति स्वयं देती, जीवनं का दान वहो 
देख रहा हु, तुम कुछ कहने फो अतुर दौ 
जो कृ कुना है, कह डालो, भाज मुखर टो । 
एसे क्षण में मधुर मुस्ता ही भाती दै-- 
तुम्हें प्रकृति कै अन्तर कौ पहचान नदीं हं 1 


बुरा न मानौ तो सखि, सुमसे द्तना कह दुं 
खूप तुम्हारे पास, विन्तु मुस्कान नही ह ॥ 


पुर्वया के नूपुर 


मानता हैँ प्रिय ! तुम्हारा. 


सनिता प्रिय तुम्दारा भवत हूंमे, 
परक्सिकाम निदुर भगवानमभी ह| 


तुम उते कयोकर मिटाना चाहतेहो 
क्यों किसी का दिल दुखाना चाहते हो 
वह्‌ मुभे अपना के, कहता रहे प्रिय 
जिन्दगी की मौन में वहता रदे रिय 
क्या कहातुमनेमिटा कर ही रहुंगा 
सच वता दूँ मै उसे मिटने नदूंगा 


समभतेहो तुम कि मै कोमल कमल हं-- 
भूलते हो प्रिय ! प्रवल चटानमीहूं। 
पर किसी कामे सदय भगवानभी हं 


मनिता हँ प्रिय तुम्हारा भक्त हमे, 
पर किसीकामं निदुर मगवानभीहूं। 


दूर तारों के नेगर से वाद केधर 
रह रहे है स्वप्न मेरे मौन वन कर 
मै हटीखा इस भयावह काकल्मि मेँ 
दुखद जौवन की सुपरिचित इस अमा में 
चढ़ र्हा हुं इन भयावह वाव्यों पर 
गजता जिन में निरन्तर मौत का स्वर 


॥ 
| ॥ 
‰। 
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क्ट ल चट तार्‌ 
प्यार खदा होता है जग 
जहाँ नर्हा है च्छ्य, अगर २ 
हृति स्व्यं देती, जीवन दा दान 
देख सहाहं, तुम कु ने न्ते 
खो कू कटना है, क्ट डालो. चाज सुखरलः॥ 
पेचे क्षण मे मधुर मुठस्लः उः 

तुदं प्रकृति के अन्तर की पहचान = 


। 
। 
५. 


^) 


८044 ^" ०५ 









बुरा नमानोतो सखि, तुमसे इतना र्ट्‌ दू 
रूप तुम्हारे पप्र, बिन्तु मुस्कान नदीं है॥ 


पुर्वैया के नू 


पथ वदलना ओर चलना -“ `` 


¡ मूमः सपना याने कौ नं करना भूर । 
गना कै पारमे मेँ मर्ह हं भूल ॥ 


है यदी निदिषेत, नदौ वन कर किसी का रह सकूंगा 

है यदी निदिचत, नटी बन्धन किसी का सह स्का 

तुम स्वयं सोचो, मुक मेरी जवानी वरया कैगी-- 
यदि चला मे मूँद न्दोच्तन, पय के अनुकूल) 
तुमं मुके अपना यनाने कीन करना भूट॥ 


आज तकः मेने जघानी की कहानी हौ क्हीहै 
पर्योकि मुभ प्र मरत दरिया-सी रवानीद्ी रही 
पथ बदलना मौर्‌ चन्ना फाम मेरी जिन्दगी का-- 
म प्रगतिमय धार, तुम हौ मौन जड्वत कूल । 
कल्पना मै पाने मे, मै र्हा हं ण्ट ॥ 


यहु नहीं कहता, क्सि से तुम न करना प्यार 

मान्ता ह, प्यार के चिन व्यर्थं हई सरसार्‌ 

पर नही षह प्यार, बन कर धूप, चद, दर जाय-- 
ओर मानव की सूनहकी सृष्टिकर दे घूर) 
सुम मुभे अपना वनने कौन करना भूक 
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मौत कै स्वर पर नचाता जिन्दगी को-- 
चख रहा हं क्योकि मं तुफान भी हुं 
पर किसीकामे मृदुल भगवानमभीदहं। 
मानता हँ प्रिय तुम्दाया भक्त हमे, 
पर किसी कामै निदुर भगवानभी हं ।) 


जिन्दगी भर एक आदत सी रही 
वात जो मन मेंउटी सवसे कही 
चाहते दौ यदि तुम्हारा बन रहूंमे 
वेदनाएं विश्व कीरै दहं सहूंमे 
तो अमिट विश्वास धारा में नहाकर 
साथ भेरा दो हृदय-धन मुस्वराकर 
यदि तुम्हारे बस्ते अभिशाप हं मै-- 
तो त्रिसी फै वास्ते वरदान भीहं। 
प्रियफिसी कामे सुखद भगवानभी हूं ॥। 
मानता हँ प्रिय तुम्हारा भक्त हँ मै, 
पर किसी कामे निदुर भगवान भीहूं। 


प्रथम परिचय मेँ भिले थे प्राण | हुम जव 
सौप जीवने के दिये अधिकार थे सव 
मे किसी अधिकारका इच्छक नही हं 
मे किसी जाधार वा इच्छुक नही हं 
चाहता हं प्यार के दो बोल सुनना 
शू्मय पथ से रगीठे फू चुनना 
एक दुर्वस्ता यही दै जिन्दमी की-- 
क्योकि मेरे प्राण! मे इन्सान भौ हं 
परकिसीकामे सवर भगवानमी हं \) 
मानता ह त्रिय तुम्हारो मक्त हमं, 


् 


परक्सोकामे निदुर भगवनि भीहं) 


५ 


पुसवैया के नूषुर 


पथ वदलना श्रीर चरन." 


तुम मुफे सपना वमाने कीन करना भूर । 
कल्पता के प्रन भे मैँर्हा हँ भूक ॥ 


है यही निरिचत, नदी वन कर किसी का रह सवूगा 

है यही निदिनित, नहीं बन्धन किसी का सह्‌ सककुगा 

तुम स्वयं सोचो, मु मेरी जवानी क्या कटैगी-- 
यदि चला मे मंद लोचन, षे कै अनुकूल । 
तुम मुभे अपना वनाने कीन करना भूठ॥ 


अज तकं मेने भवानी की कहानी ही कही 
बर्मोविं मुभ पर मस्त दरिया-सी रानी दही र्ही ह 
पय वदना मौर चख्ना काम मेरी जिन्दमी का-- 
मै प्रगतिमय धार, तुम दौ मौन जड्वत दूर । 
कृत्पना कै पाठने मे, मे रहा ह ूर॥ 


यष नही कहता, किसी से तुम न करना प्यार 
मानता ह, प्यार के धिन व्यर्थे संसार 
पर्‌ नही बह प्यार, बन कर चूप, चद्‌, टक जाय 
भीर मानम की सुनदली सृष्टि कर दं भू 1 
तम मु अपना बनाने को न करना भूल ॥ 


^ 


मौत के स्वर पर नचाता जिन्दगी - 
चछ रहा हूं क्योकि मै तूफान ,. 
पर किसी कामै मृदु भगवान 2 
मानता हं प्रिय तुम्हारा मवतः 
पर्रिसी कामं निटुर भगवान 






जिन्दगी भर एक आदत सीः 
वात जौ मन मेँउठी सः 
चाहते हो यदि तुम्हारा व 
वेदनां विद्व कीरहष हुः 
तो अमिट विश्वासे धारा 
साथ मेरा दो हृदम-घन 
यदि तुम्हारे वास्ते अभिः 

तो किसी कै वास्ते वर 
प्रिय किसी कामें सुलद भ ' 
मानता हरं भ्रिय तुम्हः 


परकिसीकामं निदुर्‌ » 
प्रथम पर्विय मे भिरे 

सौप जीवनके दिः. 5 | 
गे किसी अधि ® ४ 
मं किसी भाषार ` ध 


चाहता हँ प्यार के 

शृरुमय परथ से रंगीट 

एक दुर्बख्ता यही ह जिर 

क्योकि मेरे प्राण! मे इन्स 

पर किसीकामे स्वरु मगवान. 
मानता हँ प्रिय तुम्हारा भक्त द्व 
परक्सीफामे निटुर भगवान भीष 


ट 


४ 


जीवन के स अभिनवः." 


जीवन के इस अभिनव मादक मदिराल्यमें 
दीचारी आई, रात सुहानी ले आई॥ 


प्रिय, भावूक, नूतन साकी ने मूस्का कर के 
ह दीप जाए, सुन्दर नयन नचा कृर के 
युग युग का तामस, अन्धकार पी जाने को-- 
दीपो की मनहर पक्ति खिली, फिर मुस्काई । 
दीवारी आई, `रात सुहानी के आई ॥ 


दीपो का मेला आज लगा द धरती पर 
धरती गाती हे, मधु स्वरमें सौरभ भरकर 
यह नन्दे-नन्दे, दीप नीके है कितने-- 
सखि, देख उन्हे, अम्बर की रानी शरमाई | 
दीवाली आई, रात सुहानौ ऊे आई ॥ 


क ज्ञात नही, फिर कव दीवाली भायेगी 
जीवन कै पथ पर, शत शत दीप जखाएगी 
तव तारो कौ छाया मे, रात अमावस कौ-- 
खोजेगी अपने विगत स्वप्न की अभराई। 
दीवाली आई, रातत सुरहानी ऊे आई 11 
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मे विहग उन्मुक्त, जिसका है नहीं गृह हार 

उ्टृ रहा हँ नील नम में सुदृढ पंख पार 

वह॒ रही है थरथराती गात-कंफावात-- 
धन्य, मुक्को मे रहा उक्के सदा प्रतिकूल । 
तुम मुभे अपना वनाने कीन करना भूल ॥ 


अप्दाएँं ही सदा मेरी यनी महमान 

किन्तु, मुक कोदे गई वे मधु प्रणय के गान 

ह हृव्य में ददे, किरभी खिल रहै हँ देवि। 
अधर की मृदु वल्लरी पर मधुर स्मिति के फूट । 
तुम मुभे अपना वताने की न करना भूल ॥ 


फूट आई हो भले ही आसु की धार 

पर नही मानी कभी भी जिन्दगी से हार 

है मुे आदत च्गा उसी पथ पर देवि! 
विश्व ने जिस पर संजोए हे खुरी से शूल। 
तुम मुभे अपना वनाने कीन करना भूख ॥ 


भूल कर भौ तुम न भिक्षुक पर लुटाना प्यार 

व्यर्थं मेँ जीवन न करचकेना कटी तुम भार 

प्यार करना भी सभीकेदहौ न वस का रोग-- 
देखना, जीवन न हौ जाए कही निर्मूल) 
तुम मुभ अपना वनाने कौ न करना भूल ॥ 


[1 


सके नृषूर 


तुम गादो मधुरेजो मन चरिसोगादो 
अणु अणु,कंण कण, पर अपनी मस्ती विखरा दो 
यह सव दीपक श्रिय, एक रात के पाहुन है 
तुम इन्हे सुना दो, मधुर प्रणय की शह्नाई। 
दीवाटी आई, रात सृहानी के आई । 


हूमको भी प्रिय, करनी इसकी अगवानी है 
यह रात सुनयने ! सव रातो कौ रानीहै 
तव साकी के सुन्दर पग पायल भूम उठे 
जव ली उस्नं यौवन के मदमे अंगडाई1 
दीवाली आई, रात सुहानी ठे आई ॥ 


जव अपना अन्तर खोल दिया आकुक छविने 
नव गीत संजोए, अजर, अमर युगके कवि ने 
फिर गंजी उसी क्षण साजोंकी ककारो में 
मादक रस भीनी तान सुरीठी मन भाई। 
दीवाली बाई, रात सुदानी ठे आई ॥ 


कुज्ञात नह्‌ , कव रात गरई, कव भ्रातः मिला 
भोली भावुकता में, यौवन का पुष्प खिला, 
तव दोनों ने अपनी अन्तर की आंखों से-- 
देखी प्रिय कै उज्ज्वछ मानस की गहराई । 
दीवाली आई, रात सुदानी के आई ।1 


पुरवैया वेः नूपुर 


भ्राज, फिर. 
५ 0 + निरा ही निरास है ॥ 
भया कहू ? निया हमे मिखमे क 
प्यार्‌ क्ते सुरभित 
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तुम यादो मधुरेजो मन वाहैसोगादौ 
अणु अणु,कणं केण,पर अपनी मस्ती व्रिखसा दो 
यह सव दीपकं प्रिय, एक रात के पाहुन हे 
तुम इन्दं सुना दो, मधुर प्रणय कौ दहुनादै । 


=. 


दीवाली आई, रात सुहानी से आई॥ 


हमको भी प्रिय, करनी इसकी अगवानी हँ 
यह्‌ रात सुनयने ! सव रत्तो की रानीद 
तव साकी के सुन्दर पग पायल भूम उठे-- 
जव खी उसने यौवन के मदमे अंगडाई। 
दीवाली आई, रात सुहानी के आई ॥ 


जव अपना अन्तर लोल दिया आकुल छ्विने 
नव गीत संजोए, अजर, अमर युग के वविने 
फिर गजी उसी क्षण साजों की ककारो मेँ 
मादक रस भीती तान सुरीरी मन भाई। 
दीवाली आई, रात सुहानी रे आई॥ 


कृन्ञात नहं , कव रात गई, कव प्रातः मिला 
भोली भावुकता मे, यौवन का पुष्प खिला, 
तवः दोनो ने अपनी अन्तर कौ आंखो मे-- 
देखी प्रिय के उज्ज्वल मानस की गहराई । 
दीवाली आई, रातत सुटानो ठे आई ॥ 


पूरयैया के नूपुर 


मागि लौ वर श्राज, फिर" 


आज जीवन मे निराशा ही निराशाह। 


क्या कहा ? दुनिया ह्मे मिलने नही देगी 

प्यार कां सुरभित सुमन खिलने नहीं देगी 

प्यार पथ के पथिक दुनिया भें रदे दसते-- 
तुम स्वय सोचो सजन, कितनी दुराञ्चा है । 
आज जीवन में निरादा ही निराया ह ॥ 


ह्यय रे दुरमाग्य मे असह्य नारी ह 

तन्तु फिर भी प्राण, मेँसं्गिनी वुम्हारीहं 

प मेँ दिल खोकर दिखला नही सकती-- 
क्या यताऊ मिलनं की कितनी पिपाप्ता ह। 
आज जीवन मेँ निसाद्या ही निराश्चारह॥ 
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मं तुम्हारी हं मुभे तुम वर यहीदेना 

ओर मुभको भी कभीनुम यादकरकेना 

ओ गगनकेर्चाद, तुम खिल्ते रहो प्रतिक्षण 
विन्तु अपना तो र्हा जीवन वुका-साहै। 
आज जीवन मेँ निराशादही निरकश्षाह॥ 


दररहूं तुमसे मुभे जोजी कहेक्ु लो, 

ओर कुछ दिन प्राण मुभे दर तुमे रह छो, 

मांग को वर आज फिर देनेष्डेगेभी 
देख छो किस्मत उलटत्ती किधर पासा है । 
आज जीवन मे निराशा दही निराद॥ 


रात वीती रवि किरण बनकर प्राण तुम आरद 

अमरता दे, साथ वह मुस्कान मी ठाई 

मे पथिकजो वन गयाथा राहु का वन्दी 
मित का उसको दिया तुमने दिखासा ह । 
अजजौवनेमं निराशा ही निराशा है॥ 


मानता हं मे किमेरासाथतुम दोगी 

गुदम रथकी धुरीमेंहाथ तुम दोगी 

छह वन कर तुम फिरोमी साथ जीवन मँ 
ओर तुम विन जिन्दमी की मौन मापाहै। 
आज जीवन मेंनिरादादही निराया ।। 


पुर्या के नषु 


पर निरक्षा तो तृम्दं जीने नही देगी 

प्रिय अथर की अमस्ता पीने वहीदेभी 

मिटन की दृच्छा करो छोडो निराशा को-- 
प्राण, अपनी जिन्दगी का अन्तआसयाह। 
क्या हुआ यदि आज जीवन में निरााह ! 


ुरयैया केनूपुर 


<. 


प्राण ! तुम भौ निकली नादान्‌ । 
ओर मे भी निकटा नादान ॥ 


सत्य है नही भिचेमे देवि 
एक सरिता के हमदो कूल 
किन्तु फिरभीहम दोनों एक 
मुखाने की मत करना भूल 1 


एक ही कक्ष्य, एक ही भोर। 
- हमें करन! होगा प्रस्थान) 
प्राण ! तुम भी निकली नादान । 
अओौर मे मी निकठा नादान ।॥ 


देपि ! ममोजंयणटभरा कौर 
भटपटे, पादकः विसर मौन 
सौर मुम मना चनुर-म्‌जनं 
च्वि स माव मसा समी 


निधा मे शक द पररर्य॑ट। 
गोध दैने उर फ अरमान । 
श्राय ! तुम मी निष नादान । 
आओरमेभी निकटा नादान ॥ 


न जने पिरि कनरण चम प्रिये) 
त्वि धुमनें भुम पूर जादोष 
यहो यदिष्टरदेउरयर्‌ घाव 
धाय्र पर परना जितप्ररेष 


उगौ क्षण निहूर उखा तन मौर। 
तमौ आकुलो रोये प्राण। 
प्राण! तुम भी निकरं नादान 1 
अर्मः भी निकटा नादान ॥ 


किन्तुर्म मानवी तोमुमुपि! 
मुभ भी आया तुम पर्‌ क्रोव 
जिन मे भपना जीवन बह 
वही फिर मेरा करे विरोध 
पौव मे कव्या कहु वेढा प्राण! 
नही अच प्रसव मुभाको ज्ञान । 
भ्राण! तुम मौ निकटं नादान 1 
मौर मे भी निक्डा नादान ॥ 


पुर्वया के नूषुर एप 
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उङ््मन 


अदि, तुमे मेरा पया नाता 
यद्‌ रममः नहु भूनको आता ॥ 


रम ममी नगण फर मि पापे । 

गट मेद न दिक कैः वलखापे। 

प्रि पय आकि कटने को । 

ह्म कमो न द्वीप जला पायं 
प्र फिर मी तैरौ स्मृति में 
अलि दाय गौनं वना भाता । 
अलि तुममे मेरा प्रया नातता। 
यहु समक नहीं मुभावो आत्ता ॥ 


सखि कौ वाढ मिटे बाहै। 

धन नयनो म यादल टये! 

मेरे जीवन में वाद्‌ नाज । 

मव षको कौन रोक पाये ॥ 
अज्ञात धार मे निर्निमेष । 
यह्‌ जीवन माज वहा जातां! 
अछि तुमसे मेरा येमा नातता। 
यह समभ नहीं मुभको आता । 


| 


तुभ को उसकी पहचान नहीं] 
च्या उसको तेय ज्ञान नही? 
चहु तैरे मन्दिर की प्रत्तिमा। 
क्या तू उसका भगवान नही? 


जव जग वहु प्रश्न किया करता । 


मे अपना 


शीश भ्टुका जाता। 


जि तुमसे मेरो क्या नाता। 
यह्‌ समभ नही मुकको आता॥ 


तुम सुषड़ सदनी ठता श्रिये! 
जिस्षका सारा जीवन सूना। 
भतो श्रिय हारिल पंछी हूं। 
है पाप जिसे तुम को छूना ॥ 


आकु उर अन्तरिक्ष मे ही) 
उड उद कर प्राण गवा जात्ता। 
अकि तुमसष मेरा क्या नत्ता। 
यह्‌ समक्न नही सुक्को आता ॥ 


अपने में ही जक्ने वाली । 
तुम दीप-शिखा अम्लान प्रिये! 
अपने मे ही तल्लीन सदा। 
भै पागल कवि का गान प्रिये ॥ 


जो पंख 


खुले पंछी जंसा। 
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कछ ज्ञात न किधर उड़ा जात्ता? 
अकि तुमसे मेरा क्या नाता। 
यह्‌ समम नटी मुकको आत्ता ॥ 


पुरवैया के नूपुर 


मः वरद वार सोचा 


सुरता 


यदि अव कै सिल पये, रानी। 
दृद होकर तुम से कह दुगा 


उलमन सुला दो 


दीदानी ए 


प्र जव मिलते तव ज्ञात नहीं। 
पगली यह्‌ भाव कटां जाता! 
अखि तुमते मेरा क्या नाता । 
यह्‌ सम नहीं मुक को गाता ॥+ 


जीवन से छ्डते खडतै जव । 
यकं जाता, छाती दि जाती । 
तम भौ मृ सी एकाव्रिन दो। 
तवे उप्त क्षण याद वहत भाती ॥ 


कोर एकाकी पंथी कौ) 


आद्वाक्षन 


नदी वधा पाता? 


अलि तुमसे मेरा क्या नता। 
यहु सम नहीं मुमको यात्ता॥ 


हा, कादा गगर हुम भिद पाते, 
जीवन की साई पट जाती । 
पथ ्॒मे जितनी वाधार्ये थी। 
सलि सव की वदी फट जाती ॥ 


या तुम 


ही मुके मना सेनी) 


या म॑ दी नुम्टं मना पाता 
अनि तुमसे मेरा क्या नाता! 

र 2. = गता ॥ 
यद्‌ यममः नी - मुनक आत । 


पुखवेया कै नूपुर 


1, 
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चन्द करना द्वार यदि यह्‌ एकक्षण को भृट जाए 
सैन फिरवन्दी रहुगाजाक कोईशभी विचाए 
चीर जागा नीरे बादलों की छातियो को- 
आ मिलया प्राण तुमको प्यार से फिर मुस्कराता, 
पं यदि होते युटे मँ उड्‌ वुम्हारे पास आता) 


पुरवैया के नूपुर 


भक्त ई पर्वन नह पाए" 


दीष चै महिमा कर पिट मए अरमान भर 
पह, पर ठन्‌ नरं पाए, कमो भवानं भर) 


१ 


देखता हूं पथ, नही तक . 
द्ष्टि मेरे जारी ट 
प्रवर अवी, सूष्टि ' का 
स्यं पोती मा रौद) 
सुय पय्‌ से सौट अति दै प्रवल यादान मेर्‌ 
भवत हू, पर वन नर पे कमी भगवान्‌ भेरे \ 


वचह्‌ मृदूकतम मोत निने 
आसरे जीतता 


ष्टा ट! 
कल्पना 


के च्यक स 

मादक सुरापोता रहाट 
सपमष्डह्‌, माजमुभ्ते दूर दये गने, 
दीष केस दिमटिमा कर भिर मद्‌ यरमान मेरे\\ 


तुभः को उसकौ पटवन नही 
क्या उसको तेरा छान नही? 
यह तेरे मन्दिर की प्र्तिमा। 
क्या तु उसका भगवान नहीं? 


जव जम वह्‌ प्रन किया वरता । 
मे अपना दीद भूता जाता। 
अलि तुमे मेया वेया चाता। 
यहे समभ नही मुभको आता 


तुम सुषड़ सलौनी ठता श्रिये! 
जिसका सारा जीवन सूना। 
मतो प्रिय हारि पडी हं! 
` है पाप जिकषि तुम को दूना 


अपने में ही 


आकुल उर अन्तरिक्ष मे ही। 
उड़ उड्‌ कर प्राण गंवा जातां। 
अकि तुमन्ते मेरा क्या नाता। 
यह्‌ समज्ञ नही मु्को अता 


जलने वाटी) 


तुम दीप-शिला अम्लान श्रिये! 


अपने मे ही 


तल्लीन सदा । 


मै पाग कवि का गान त्रिये ध 
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जो पल॒ खुले छी जैसा 
चख ज्ञात न किर उदा जाता? 
अदि तुमसे मेरा क्रमा नत्ति) 
यह समकर नही मुभको आता 1 


पुरवैया कै नूपुर 


म कृ घ्रार सौचा 


करता । 


यदि अव के भिक पायें, रानी। 
दृद होकर तुम से कह दुगा! 


उलभन सुटभ् दो 


दीयानी ॥1 


पर जव भिलते तथ ज्नाचत नहीं। 
पमली यह्‌ भावं कहाँ जात्ता। 
अलि तुमसे मेरा कभा नाता। 
यह्‌ समक नहीं मुभ को आता॥ 


जीवन से ल्ड्ते ल्डते जव! 
थक जाता, छाती हिल जाती । 
तुम भी सुक सी एकाकिनि हो। 
तव उस क्षण याद यहुत सती ॥ 


कोई एकाकी 


आद्वासन 


पंथी को। 
पाता ? 


अलि तुमसे मेरा क्या नता। 
यहु सम नही मुभको अआता॥ 


हा, काश अगर हम मिट पते 
जीव की खाई पट जाती । 
पथ में जितनी वाधार्ये थी। 
सखि सव की वदली फट जाती ॥ 


युखैयाके नुपुर 


या तुम दही मुभे म्ना लेती । 
या मे ही तुम्हें मना पात्ता॥ 
अचि तुमसे मेरा क्या नाता। 
यह्‌ समक नही ~ मु्फको आता ॥ 


4 


मै तुम्हारा गीत हु ०५००१०५ 


रा गीत हूं प्रिय ! विस्मरण क्योकरदियादहै? 


८. 


4. 
1 


आज अपनी मधुर वीणा षर 

मुभे खाओ हदये-न ! 

हृदय-वीणा पर तुम्हारी 

भूम जाए मधुर यिरकन ! 
"था सुधास युव्त, प्रर तुमने दुत्ह भर बियाह 
मे तुम्हारा गोत हं प्रिय ! विस्मरण क्यों करदियादहै?. 


भे तुम्हारे मधुर कोकिल 

कण्ट सें रहता रहा हं) 

्वासुरी की सरस ध्वनि र्म 

जहर वन वहता रहा हूं । 
चाहते हो मे जि? पर कौन विन प्रियवरजियाहै? 
भ तुम्हारा मीव प्रिय ! विस्मरण क्योकर दिया? 


(अज जीवन वहं रहा है 

वेदना का भार केकर! 

। <दय सिन्धु अपारे हं, 

तुम गए पतवार छेकर। 
ओर शि मै सिन्वु को भीषण भयावह स्वर दियाहं। 
मे तुम्हारा गीत हूं प्रिय ! विस्मरण क्यों कट दिया? 


#१ 


“आज नौका सिन्धु की 

/ उन्मत्त लहुरों पर उखटती 1 

वह॒ रही है स्वयं ही 

{ अनजान भगणित पय वदन्ती । 
उदयि नेतो नीर खारे मे कठेवर ह्र नाह, 
मेँ तुम्दारा गीतं प्रिय { विस्मरण क्थोँकरः दियादै? 


क्षीण मत करना हृदय-धन 

एक मेरा मघुर सपना। 

जिन्दगी भर मै तुम्हें 

क्ता रगा मीत जपना 1 
प्राण कट्‌ दोरु रहै अपना, तुभे वहु वरदियादहै) 
मै तुम्हारा गीत श्रिय ! विस्मरण क्यों करदियाद? 


पुर्वया केनूपुर 
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पंख यदि होते खुले १०५०५००५ 


पंख यदि होते खुरे म उड़ तुम्हारे पास आता 
देखता संसार में फिर कौन मूको रोक पाता 


क्या संमभता मीत मे संध्या उपा की खालिमाको 
चीर जाता मे अमावस कौ भयापह कालिमा को 
रवि किरण जी भर जलात्ती, गगन की उत्तप्त छती 


पर तुम्हारा प्यारमेरे पंथको शीतल वनाता 
देता संसार्‌ में फिर कौन मुकको रोकं पाता ' 


ख्पकी रानी मुभ वन्दी वनाकर गारहीहे 
गीत मे भ्रिय परोत के कू भावे दिखलाद्दी हैं 
ग्मै र्हीं बन्दी मगर मेरा हृदय वन्दी नही है- 
कयो नहीं भगवान उस्र उन्मादिनी को यह्‌ वताता 
पंस यदिदहौति खु म उदड़तुम्हारे पाप्न आता1 


सोचती हो तुम, तुम्हे मे छोड आया तोड़ बन्धन 

प्यार के बन्धन कदो, प्रिय तोड़ पाया कौन सा तन, 

जो तुम्हारा मन कहै, आरोप वह्‌ सुक पर टगायो- 
काश होता पासतुम को चीरकरयह्‌ दिर दिखाता 
देखता संसार मे फिर कौन मुकको रोक्र पाता ॥ 


याद मेँ वठीदुगों सेप्राण नीरवहा रदीहो 

हैन परदेसी करिसीका हृदयको समफारदीहो 

किन्तु किर भी देखती हो राह्‌ ठेकर चाह मन मे- 
जव कभी वह्‌ भाव आता ह तभी मुकको रुकाता 
पंख यदि होते सुरे मै उड तुम्हारे पास भाता ॥ 


खोसुनो बहरूप की रानी मनानेभा रहीहै 

प्यार से कूटी हृ चूरी विखाने आ रदीदै 

म सदसौ बार इस नादानको समा चुकाहं 
जुडचुका हैर्चादकातो चांदनी से मौन नाता 
पंख यदि होते सके मे उड़ तुम्हारे पास आता ॥ 


मैनदुंगा किन्तु यह पिजरा सदा देगा गवाही, 

मूक से पथ भूक कके आ फसा थाएयः रषद, 

खा गई उसको हठी नाग-कन्या काट चरन कर 
मर गया वहु भी ठठीखा प्रिय विरह कै गीता माता 
पंख यदि होते खे मे उड्‌ तुम्हारे परास अता ॥ 


रवे के नूपुर ५ 
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चन्द करना द्वार यदि यह एकक्षण कोभूलजाए 

मैन किर्वन्दी रहा जाङ कोड्‌ भी चिह्ाए 

चीर जागा नशीठे वादलों की खात्तियों को- 
आ मि्ंगा प्राण तुमको प्यार से फिर मुस्कराता, 
पंख यदि होते सृके मे उड्‌ तुम्हारे पास आता ॥ 


धूरवैषाकेनूपुर 


मक्त हू, पर वन नहीं पाए" 


दीप जतै टिमटिमा कर मिट गु अरमान मेरे! 
भक्त हुं, पर वन नहीं पाए कमी भगवान मेरे ॥ 


देता हं पथ, जहां तक 

दृष्टि मेरी जा रही हं 

प्रवे अधी, सृष्टि का 

सौन्दयं पीती आ रहीहै। 
शून्य पथ से लौट अति ह प्रवल आद्धान मेरे) 
भक्त हं, प्र वन नही पये कभी भगवान मेरे ।॥ 


वह्‌ मृदुखतम गीत जिनके 

आसरे जीता रहा हं। 

कल्पना के च्यक में 

मादक सुरा पीता रहा हट 
क्मर्हाहं, आज मुमसे दूर हये गान मेरे! 
दीष जते टिमटिमा कर मिट गए अरमान मेरे ॥ 


स्वप्न के आकश्च मे-- 
तारे खिखे, शि मुस्कराया 
ओौरत्तव उस क्षण मरणे 
जिन्दगी का गीत गाया 
विन्तु सखि {फिर मौ नं जाएस्वप्न के महमान मेरे । 
भवत ट, पर वन नहीं पाये कभी भगवान मेरे ॥ 


मे मिटाकर ही र्गा 

नियति के दुश्चक्र सारे 

मीत} जी सक्ता नहीं मै 

आज किस्मत कै सहारे 
क्योकि, क्रिस्मत्त के करो मे दुखित वन्दी प्राण मेरे । 
° दीप जभते टिमटिमा कर, भिट गए असमान मेरे ॥ 


एकः दिनिथा, जव कि मेरे 

गीत गत्ता था जमाना 

एक दिने मृकको प्रकृति ने 

जिन्दगी का मीत माना 
किन्तु मव अभिद्याप मुभको वन गए वरदान मेरे । 
दीप जैमे टिमटिमा कर, मिट मए अरमान मेरे ॥ 


सोचता हृं इस तेरह जीवन 

करटा तक चल सकेगा 

सोचता हुं, स्नेह के विन 

दीप कव तक जल सकेगा 
मीत, कवे तक रह्‌ सकेमे, पथ के परापाण मेरे । 
दीप जैसे टिमटिमा कर, मिट गदु अरमान मेरे ए! 


पुरर्वयाकेनृपुर 


च मै किसी कराथा----- 


मे किकीकायातुम्हाराहो गाहे 


म्राण ! तुम चौती हुई बाते नपूछछो 
दोचनों कौ स्निग्ध वरसरातं न पृषो 
मत करो मजवूर बद्टने को पहानी 
मत जगाओ सुप्त है स्मृतिगाँ पुरानी 
म विसौीकेप्यारकापाहूनवनाथा 
जिन्दगी थी मौन मे कुद अनमनाथा 
मौन पाहुन, एकः दिन पाहुन गया चन-~ 
पा तुम्हं फिरमधुरधाराहोगयाह। 
म॑किसीकायातुम्हाराहोगया हं ॥ 


पा सहारा में सहारा हो गाह 


तुम कीं जाकर न प्यास लैर जायो 
स्वयं रोवो भौर मुको भी स्लाओो 
मे सदा चरता रहा सूनी उगरप्र 
लक्ष्य खोकर, लक्षय कै विपरीत्त होकर 
अव नहीं मँ ओौर रोना चाहता 
अव्र न अपना आप्‌ सोना चाहता ह 
यन लहर मँकधार में रहता रहा ह~ 
पातिनारा, अव रकिनाराहो गया हूं 1 
मेकिसीकाथातुम्हाराहौ गयां ॥। 


वन तुम्हारा, वहत प्यारा हो गया हूँ 


मील नभेचन्दन जडति मधुमास छाया 
दुष्क अधरो पर्‌ तरटतम हास छाया 
पूणिमा के सिन्धु में वहता रहा हूं 
मे चिसी का चदि वन रहता रहा हं 
यदि अमावस आ गर्दूतुमक्याकरोगी 
मँ रहंगा दुर, तुम आहं भरोगौ 
तुम गमन की नीलिमा वनकर जियो प्रिय! 
इसच्एि मेणएुकतारयाद्ो गमां] 
मेकिसीकाथातुम्हाराहोगयाट॥ 
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तुम मे वरदान देने फो चेय 
किन्तु चिर अभिदापदेकरहीरछेदौ। 


देस कर मुभ को तभी कहने लगे तुम 
प्राण वनकेर दह मेँ रहने गे तुम 
मीत ! युग युग तक दकट्‌ठे ही चलेगे 
वदना के विश्व में फूके फषेगे 
“म तभी विदवास कौ प्तवार पाकर 
°नावकोमेँकधार मेथा खीच लाया 
तुम मुं सुख शान्ति देने को चके थे 
किन्तु चिर सन्तपिदेकरहीटकेहो 


"आनज.दिटकाद्ं दूनाहो गाह 
कत्पनाका विद्व सूनाहोगयाहै 
जानता हनाव दल्दल मेंफेसीहे 
किन्तु मूभकोञआरहौफिरभीदसीह 
दूर सागरम जवानी कौ उमे... 
कट रही ईष्हार मीहजीतभीदै 
तुम च्छे थे सौप अपना आप देने 
कन्तु मेरा मापक्तकरहीट्टेहौ 


९सो गए है आज सव॒ अरमान मेरे 
रहे गये ह सव अयूरे यान मेरे 
मे तुम्हारा था कभी, यह्‌ भूख जाना 
प्यार करने का न अव करना वहाना 
बया सुमद मुकसे व मेरी जिन्दगी से 
मेँ जिञगा षयोकि मे इन्सान टरा 
तुम चठे थे आह्‌ ! अपने पण्य देने 
किन्तु अपने पाप देकर हीष्लेहो 


है तुम्द सौगन्ध मेरी सान जाना 
अच किसी निर्दोष कौ तुम मत सतना 
प्यार काव्यापारमतकरनाहूदयधन! 
तोड़ देना मत किसी अनजान कामन 
हाय ! दूदा दिक नह जुडताकिसी का ` 
प्यार का रहना अधूरा मौत स्मो 
तुम चले थे मिलन की दुनिया वलताने 
किन्तु करुण विलाप देकरहीट्ठेदी 
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मैकिसी कौयाद मेहम किसीकीयादद्ं। 


५ 


मानिनी के मान के आगे, कहो, क्यों कर ऋकू मँ! 


भे प्रभञ्जन हू, निरन्तर चल रहा है क्यों सकूमे? 
मानताहूं प्यारके वरिन, मेनजग में जौ सरकुगा 
सोचता हँ, पर गरल के घंट कंसे पी सकुगा 
मैः कभी आवाद ह, पर आज तो वरवाद हं । 
मकिसीकी याद मेहं, मँकसी कौयाद हूं॥ 


जो किया, अच्छा किया, इसका नहीं कोई भिला 
किन्तु, फिर भी सोचता हूं, प्यार करके व्या मिला ? 
मान जाऊं मे, मगर यह्‌ दिल नहीं है मानता-- 
वया कर, प्रिय विन नहीं रहना अभी यह्‌ जानता 
मै कभी आह्लाद था, पर आज तो अवसाद हं । 
मकिसीकी याद मेँ हमे किसी की याददहूं॥ 


+ 


विव चुके हैँ प्राण मेरे ओर वदी द्वास्त ह 
मौन जड्वत हो भयाह्रआ र्ट उच्छवास हं 
लोचनो का नीर भी है लोचनो में सो गया 

नीड मेर, इस प्रख्य की रात मे हलो गया 
आज तोप्मे वन गया साकार ही उन्माद हूं] 
मे किसी की यादमेंहू,मेकिसी की याहं] 


विष्वने मुभसे कहा--“गम दरुरकरर के,जामपौ 
जीर फिर हँसकर वसा के, नई दुनिया प्यार की 
है बहुत आसान बहुना, किन्तु करना द कटिन-- 
भूल पाए क्या किसी को प्यार के उन्मत्तक्षण ? 
स्वयं से ही कर रहामे जाज वादे विवाहं! 
मे किसी कीयाद मेंह्ूमेक्सी की याद ॥ 


प्रात परे जा चूका है, भौर सन्ध्या दर ह 
, तप्त मस्यल दह, गगन मे सूयं अत्तिगय करूर टै 
ओर साथी साथ देने से हमा मनवूर दै, 
च रहा है, यिन्तु मेरा गात चवनाचूर हं 

सुन रहा अत्ति व्यान से, निज हृदय की फरियाद ह ! 


मकि को याद मेंट, मेक्िसो फी यादहं 


युग्वंपाकेनृदुर 


आज फिर पथ परः" 


आज फिर पथ पर अचानक मिल गए हम मीत । 
हौ उटी उरवीण भत, ले मधुर संगीत्त ॥ 


दृग मिरे, पग रुक गए, सिह॒रे हृदय-जलजात 
प्रथम कृ संकोच, फिर कूठ किकक, फिर कूच वात 
वात से पहले, अधर पर आ गई मुस्कान-- 


अथं जित्तका यह्‌, अभी तकजी रहीहैप्रीत। 
हो उरी उर-वीण ङ्त, के मधुर संगीत ॥ 


यों खगा मानो कि मावस की नगरिया छोड़ 
अआ भया हो दून का चंदा, सुघड़, बेजोड़ 
क्षीण ओौ' दकाय, निज प्रिय के विरह में लीन 


छा गये वातावरण पर मृदु सदने गीत। 
आज पिर पथ पर अचानक, मिक गए हम मीत ॥ 


लोचनो मे भल्फता थाभिय मिलन कराचाव 
करर ने पाए व्यक्त तुम अपने हृदय के माव 
ओर मै मी एक भपयधी सद्य था मौन-- 
हृदय होता जा रहा वा स्वयं के विपरीत! 
हो च्टी उर-वीण भेकरत, ठे मधुर संगौत॥ 


पय पर परिचित, अपरिचितं मानवो की भीड़ 
जानते ये कूठ, हमारे ह अक्म दो नीड 
एक गित पर तुम्हारे, हो छिया मे साय-~ 
खौट अया फिर युगोके वाद आज अतीत) 
ही उठी उरवीण संत, ठे मधुर संगीत ॥ 


कत्पना लिदने ठगी, हसने क्या मधुमास 
चहु उश, तव सुरभि से भीगा हथ वाता 
भूक का अवसाद वनकर, मेह वरता दैवि-- 
क्गरहाथा, हार वनने जा रही है जीत । 
आजे किर पयं पर अचानक सिल गए हुम मीत । 
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- यह वात किसी से मत कहना "``" 


मै तेरे पिजरे का तोत्ता, त मेरे विजरेकी मेना, 
पर वात किसी से मत कहना ॥ 


मै तेरी खों मँ बन्दी 

तु मेरी आंखों में प्रतिक्षण 

म चलता तेरी ससि सासि 

तू मैरे मानस की धड़कन 
मैतेरेतन का रत्नहार, तू मेरे जीवन का गहना ॥ 
यह वात रिसरी से मत कट्ना ॥ 


मे तेरे सपनो का राजा 

तु मेरे सपनों कौ रानी 

इस जगसे दूर वसा लेग 

हम अपनी दुनिया दीवानी 
अपनी खस सुन्दर दुनिया मेँ, हमको ह जीवन भर रहना । 
पर वात किसी से मत कटुना ॥ 


टम युग पेष दस चे 
बूरो कुछगा लगे 
हम विना चात स्टगे भी 
फिर हंस करतभी मनालतेगें 


अन्तर मे उगते मारो के जकजति निनी से मत कठुना । 
यह्‌ यति किसी से मत कट्ना ॥ 


यया कहा !किमंतोवहेरदूगी! 
कट्‌ देगो तो पछतापेमी । 
पटी इतस्त पापी दुनिया में 
विन वात मताई जायेगी 


पकर प्रिय अपने नयनो कौ वरात, विर्हती ही रहना 1 
पर बात क्रिसी से मत कहना । 


मेरे पिजरेका द्वार खुखा, 
जव उड़ना चाहो, उड़ जाना 
स्वच्छंद कदाकेर चठ फिर कर 
जेव धाना चाहो,ओआ जाना 


पग पग पर यन्यन पड़ हृएु दुख पर दुख भी दोगा सर्हना । 
पर वात किसी ते मत्त कहना ॥ 
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यह्‌ माना, जव तुम जागी 
जीवन मेरा मिट जायेगा 
यह्‌ पागल प्राण परमे भी 
ऊनी उदन उडु जायेगा 


पर दुख क्या, मेरे प्राणों ने युग युगसे सीखा हं दहना। 
यह्‌ वात क्रिषी सेमत कहना ॥. 


हम युगो युगौंके दो साथी 

भव अरग अरग होने आये 

कठना होगा तुम तो पत्थर 

पर मेरे लोचन भर अगे 
पगली, इस जग के अतर सिन्धु मे अरग अलग हमको बहना 
पर वातत्रिसी सेमत कहना ॥ 


परैया के नूपुर 


* पर काट दिए अव कहती हो -*-*“ 


पर काट दिये अवकहूतीहौ 
उड़जा टस वन समे दीवाने ! 


पहर क्यों उड़ते पंछी पर 

सखि { जार अनूपम डका था 

फंस गया तुम्हारे फंदोंमें 

पछी ही भोला भालाथा 

वह समक्ता था अमृत केकण 

पर वे निकले विय के दाने। 
पर काट दिये अव कठतीहो 
उड़जा इस वनसे दीवाने \ 


मे अपने पथ पर चलता था 

तुम अपने पथ परकते अद्र 

माना सखि ! मेरे मान्सकी 

पौड़ाएं तुम ने सहाई 

पर अब क्यो कहती हो मुक्षसे 

हृट जा इस पय से मस्ताने। 
पर काट दिये अव कहती हो 
उड़जा इस वन से दीवाने 1 


सव संगी साथी छोड देवि ! 
वस साथी तुम्हँं बनाया था 
केव इस निर्मम जीवनम 
तुम सेहीप्रेम निभाया था 
सोचा था रम्बा जीवन हैँ 
हम हिल-मिल गा लेंगे गाने 1 


पर काट दिये अव कहतीहो 
उड जा इस वन से दीवाने ॥ 


मे थका थकाया आता था 
सहलाती थीं मेरे तन को 
मे जगती से होता निराशा 
बहलती थीं मेरे मन को 
कहती थीं मन के मीत ! आजं 
तुम बने हए यों अनजाने ! 


पर काट दिये अव कहती हो 
उड्जा इस वन से दीवाने ॥ 


वातो-वातोमें ही उस दिन 
हमने ससि ! ज्ड्ने की ठानी 
कुछ भाग्य नही था ठक 
ओर कुछ थी दोनों की नादानी 
नागिन वन तुम फएफकार उटीं 
ठग गई तभी विप फलान ! 


पर काट दिये अव कटूतीदहो 
उड़जा इस वन से दीवाने \\ 


५) 
[30 


पुर्वया के नूपृर 
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मेउडनस्का,मंचटन सका 
मुभमेनरहीयी दार्विति देवि 
तुम चली र्दतुममेनरहीथी 
मेरे प्रति कछ भक्ति देवि! 
पर प्ली वीते जीवन कै 
नूः दाल त जग को वतकाने ! 


पर काट दिये अव क्डतीदहो 
उ्डजा इस वन से दीवाने ॥ 


जीवन की धूमिल संध्या मे 
जव याद तुम्हारीभा जाती 
मन कठ्ता प्रतिक्षण सुखी रहे 
हौ जहां कही मेरा साथी 
तुम मुभः को मूल ग्ड, पर मे-- 
क्यो लगा तुम्द सखि विसराने ! 


पर काट दिये अव 


कहती हो 


उड जाइम वन से दीवाने ॥ 


माना हम दोनों दूरदूर 
माना हम दोनों पसि नहीं 
माना विद्यडों के मिलने का 
इस जीवन में विद्वासं नदीं 
फिर भी सपनो मे कभी-कभी 
आ जाना मन को वहटाने ! 

पर काट दिये अव 

उड़ा द्रसवन से 


कहती हो 
दीवाने ॥\ 


पु्वयाके नृषुर 


मनुहार ! 


इस जगती मे आकर मेने 
मनुहार न करना सीखा हे । 


तुम भला प्रेम को क्या जानौ 
कोड्‌- प्रेमी हो पहिचान 
कहु साधक एक हमारातु 
वन गए हृदय-धन मनमाने 
अभिमान भरा यह्‌ प्रेम यहाँ 
स्वीकारन करना सीखा ह। 


इस जगती मे माकर मेने 
मनुहार न करना सीखा ॥ 
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माना, तुम मेरे प्रियतम हो 
माना, मे एक पजारी हं 
तुम प्रतिमा हो, मन मन्दिरकी 
मे सुन्दर कटा तुम्हारी हँ 
पर तरुम्हं रिभाने को मेने 
ग्गार न करना सीखा ह! 


इस जगती में आकर मेने 
मनहार न करना सीषा ह ॥ 


मे कितने गीत सुना वै 
अव गीत सुना दो तुम अपना 
मेने जितने सपने देखे 
उनम देखा प्रियतम अपना 
वह॒ कौन साहसी, मु कदे 
तू प्यार न करना सीखाहें। 


इस जगती मे आकर मेने 
मनुहारन करना सीखा है) 


मेँ जिधर चुं पथ उधर चले 
मँ काया हँ पथ छवादहं 
मादेव, बुम्ारे मन्दिर मे 
छाया को आज सिटाया ह 
मेरा साथी, पथयातुम हो, 
द्रतकार न करना सीता है । 


इख जगती मे आकर मैने 
मनुहार न करना सीतला ह ॥ 


पुर्वया के नूपुर 


पुरवा के नूपुर 


द्च्छाहो तो अपना लेना 
इ्च्छादहौ तो टकर देना 
मेरे इत्रत उन्मादीपन पर 
इच्छा दहो तो मृस्कालेना 
तुम अपने हो, अपनों से प्रिय 
तकार न करना सीखा हे। 


दस जगती मेँ आकर मने 
मनुहार न करना सीखा है ॥ 


मूक आज उर की वीणा 
ट्ट मई इस की तारे 
या कहा ! सुनानी दी होगी 
तुम को वीणा की भकारे 
यह्‌ भू वातत ! मेने भूढा 
दकरार न करना सीखा । 


इस जगती में भाकर मेने 
मनुहार न करना सीखा ह ॥ 


है 
हैँ 


मे लाखों जीवन छोड चुका 

मे लाखों वन्धन तोड़ चुका 

युग वौतगए, तव सेहीमे 

प्रिय ! तुमसे नाता जोड़ चुका 

पर मुंह पर कुछ, मनमें कूठ, यह- 

ग्वार न करना सीखा हं । 
दसं जगती ममे भाकर मैने 
मनुह्यर न करना सीखा है॥ 


तम्रव मरुथल हूं ०१११०५५ 


कुछ ज्ञाते नहीं, अव कर्यो तुम भरने आहो मधु काप्याला, 


मै मधुवन था 
जीवन कै नन्दन में थे रंग विरमे फूल खिले, 
चिडिमां चहकीं, पक्षौ वोके, कलियां महक, अलि विहंस भिरे, 


तेव एके दिवस 


ठुम मस्त पवन वन कर आई, वने करप्रिय मधु ऋतु मतवा, 
त्व मेरे जवनं उपवने की स्रखि भूम उरी डाली डाङी, 


पर क्या देखा-- 
वहे सपना था, सुम करका घन, तुम आंधी थी तुफान ल्यि 
तुम ॒भ्रल्य निशा, तुमने मेरे तव॒ मिटा सभी अरमान दिये 


मै मधुवन था, मधुवन को तुमने मरस्वल प्रिये चना डाला, 
अव ज्ञाति नही फिरक्यों तुम भरने आर्ईहो मधुका प्याला॥ 


अव मर्थल हुं, 

मेरे जीवने के ऊसर में तृण मात्र नही ह हरियारी, 
सको अव स्वयं नही भाती अपनी सूरत- भोली भाली, 
अनजाने मँ, 

जव रस का निर्भर समक मुभे आती है. कोई मृगनयनी, 
तव देख मुभे उजड़ा उपवन रो पड़ती हँ वह पिक वयनी, 
अव पिर तुम क्यो-- 

यह्‌ चाहरदीदो कोरर भी आ सके नमेरे जीवनमें 
तुम सत्य सत्य वोो निदुरे, क्या वात समाईटै मनम, 


भी कभी पणं, अव सूनी ह मेरे जीवन कौ मधुशाला। 
यदि चाहौ तो भर सकता हूं मे अव भी आसू से प्याटा॥ 
अव फिर मुकको, 

अपने इस सूने जीवन का एकाक्रीपन हरना होगा। 
जीवन के नीरस मद्यक मेँ रस का करना भरना होगा ॥ 
छा जायेगी-- 

-जीवन के दोनों कूलो पर अतिशय कोमल्तम हरियाटी । 
ह मन््र मुग्ध सी आयेगी फिर सुन्दर मृगनयनों वाटी ॥ 
तव गृँजेगे-- 

"वहं मधु-मतवाठे मत्त भवर फिर योर मचार्येगी चिडियां 
मेरे कमलो कौ यतला दू सव सिहर उठेगी पंसुडियां ॥ 
मेरामरुथर वन जायेगा, सखि फिर से मधुवन मतवाला 1 
तव चाहो तो आकर मधुरे ! तुम मरखेना मधु काप्याटा ॥ 


शुस्वेयाके नूपुर 


111 


^~दुःखकेक्षण 


चट्‌ रदा द अतिगाय ज्वर्‌ मुभे 
पड़ा हं कमरे मे चुपचाप । 


तप र्हा है अंगारे सदृश 

आज यह शीतल सुघड़ शरीर 

भररहीदहै प्राणों में प्यास 

भरस्हा है नयनो मे नीर 

आज मु मानवं की वेवसी 

दे रदीहै मन को संताप । 
चट्‌ रदा ह अतिशय ज्वर मु 
पड़ा हं कमरे मेँ चुपचाप ॥ 


पुर्वया के नूपुर 


गली में इक्तारे पर छ्ेड 
दिया किसने जीवन का मीत 
जगतमें कौन किसीकासगा 
जगत में कौन किसी का मीत 
हृदय मे उठ-उठढ भाव नवीन 
कर रहै हँ जीवन का माप। 


चद्‌ रहा हं अत्तिशय ज्वर मुभे 
पड़ा हं कमरे में चूपचाप ॥ 


याद भाते ह मुभको आजं 
सुनहते कुण्डल, लोक कपो 
वचन मे वेधी सजनि की काज 
लाज मेँ वेधे सजनि के योल 
निर, मत जाना मुकको भूल 
निदुर मत दे देना अभिशाप ! 


चद्‌ रहा ह मतिशय ज्वर मुभे 
पड़ा हरं कमरे में चुपचाप ॥ 


नुम्हारे अधरों पर प्रिय प्राण ] 

सजुंगी, बनकर सुन्दर वेणु ! 

कही चुभ जायन प्रिय कौ शूल , 

वनृंगी मे प्रिय पयकौरेणु 

तुमह दे दूंमी अपने पुण्य 

वड लूंगी मेँप्रियकेपाप!. 
चद्‌ रहा है अतिदाय ज्वर सू 
पड़ा हूं कमरे में चुपचाप॥ 
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हो र्हा है माये म दद 
कह रदी दह्‌ तस्वीर मौन 
रही कटने को केवल वात 
वाँटने आया सुख दुल कौन ? 
आज पीड़ासे पीडित माथ 
दवाता हं म अपने भाप) 


चरा भतिलय ज्वर मुभ 
पड़ा हं कमरे में चुपचाप ॥ 


चाहता हँ निद्रा भा जाय 
चार क्षण जाऊँ जीवन भूल 
धारमे वहते को मिल जाय 
अचानक सुखद शान्तिमय कूल 

स्वप्नमेँ ही सम्भव सुन पड 
पुरानी पहचानी पदचाप 1 


चट्‌ रहा द अतिकाय ज्वर मुभ 
पड़ा हूं कमरे में चुपचाप ॥ 


पुरवैया के नृषुर 


अव मी कमी-कमी--"“" 


अव भी कभी-कभी नयनो में सावन घन भिरञतेि रहै 
अव भी कभी-कभी भपनों में मीत वनाये जाते है ॥ 


उस दिन जवे अपने हाथो निमित दुनिया दे व्याधि गई, 
मेरे चिरपौपित अरमानों कौ बन तमी समाधि गई, 
वे मादक अरमान अभी तक भूर नहीं मुक कोपाये 


उन पर मृदु आजञाके अव भी दीप जलाये जिह} 
अव भी कभी-कभी नयनो मे सावन धन धिर अत्ते ॥ 


मेभीम॑रुकोमृग चम फरवे भटकाहूं जम कै पथ प्र 
कितनी वार उलन मुभ को देवैठेहँ तृपित अधर 
बहुत निकट से देख चूका हूं पास मृत्यु को मँ वैठे- 


फिर भौ-कभी-कभी मृग मस्मे चरण वाये जति 
अव भी फमी-कभी नयनो मे सावन घने धिरञतिहं॥ 


जग कहता ह॑ अव गोतो मे पटे जसा प्यार नही, 
वह मीठी सौ जलन मही हं, वह्‌ मादक मनुहार नही, 
वह॒ अल्ट्ड़ संगीत नही हे, यौवन कौ पट्चान नही, 


फिरभी कभी-कभी चिर जीवितं गीत बनाये जति दै 
अव भौ कभी-कभी नयनो मेँ सावन घन धिर आतिहै 


यह न॒ समना मने जीवन मे मेगवान नहीं माना-- 
था साना भगवान, मगर उसका अभिमान नहीं माना 
रूटौ कोत्तो भाज तलक मे नही मनाना सीत सका-- 


पर उनकी स्मृति पर भावों के पुप्प चढ़ाये जाते है, 
अव भी कभी-कभी नयनों मे सावन घन धिर आति हे ॥ 


जग कटा है कोकिर जसी वह्‌ मदमात्ती तान कटां? 
जन-मन की पीड़ा हसने वाले, मधु सिचित गान काँ ? 
चहुत गा रुका हं जपने ओ दुनिया वादों के अगे 


अवतो गागा कर अपने दुःख ददं सिमा जाते हँ 
अवभी कभी-कभी नयनो मे सावने घन धिर मति दें ॥ 
2 पूर्वया के नूपुर 


कभी गगन का चाँद सखौना मुभे भिलने अता था 
पर्णं कूटी का कोना-कोना ज्योतिर्मय हौ जता था 
यह्‌ कल कीही वातत हो गई राखो वपं पुरानी सी 


फिरभी पक्कों के सुन्दर पांवडे विद्ये जाते दहु 
अव भी कभी-कभी नयनो में सावन घन चिर आहू ॥ 


सव कृ हुआ.मगर जीवन का फिर भी हुभा विकास घना 

क्योकि मुभ अपने पर हरदम र्ता है विश्वास धना 

वे सव अमृत वन कर ही र्गते है मेरे जीवन को-- 
दुनिया के द्वारा जो विप के धट पिलामे जाति है 
अव भी कभी-कभी नयनो में सावन घन धिर अते 
अव भी कभी-कभी सपनो में मीत मनाये जातेहै॥ 


पुर्वया के मृपुर 73 


*प्रिय स्प्रृति वन उन्मादः" 


प्रिय स्मृति, चन उन्माद, सताती री रातत भर 1 


बहुत पुरानी वाति, स्वप्न मे मीत मिले थे 
हदय गगन मे देवि ! रुपटहृले फूल खिले थे 
सचमुच एक स्वप्न ही तो धा मिलन हमारा 
कछ क्षण पौरे रदा न जिसका कूक-विनाया 
जग के वहुकाचे से मुभको भूल गई नुम 
जहां खिलीं वन फूल, वहीं बन शुक गहु तुम 
पले तुमने प्यार दिया, पीछे पर चछेदे-- 


विव्च हृदय की कसक जगाती रही रात भर। 
प्रिय स्मृति, वन उन्माद.सताती रही रत भर ॥ 


क्डी पुरानी वात रुकाती री रात भर 


विदा समय धीरे से योली-- चांद सलौने 
यह्‌ दुनिया कर देगी, तुम पर जादू-टोने 
दस दुनिया से साजन, अपना आप वचाना 
ओर अभागिन के धन जल्दी वापिस आना 
दो मुक स्मृतिचिह्ञ ! हाय तुमने फलाए 
रोके बहुत, किन्तु चारों लोचन भर आपु 
अधरोने तव चूस जिया आंखों का पानी 


उस चुम्बन की जलन, जलाती रही रात भर । 
वड़ी पुरानी वात स्लाती रही रात भर ॥ 


किहमत्त.अपना स्पे न्दिवाती. रहीपितस्म- 


हार शरद तुम दुनिया की वातो के आगे 
मात दहो गई, तीखे भघातों कै अगे 
दुनिया वोली--कवि से इसने प्यार रचा हं 
यहं कवि, जिसने स्वप्नं का ससार रवाह 
कवि, परदेसी इनका भी है कहीं भरोसा 
जगतीके दरप्राणी ने दही इनको कोसा 
जादूगरनी स्वयं फँंसी जग के धोखेरमे 


यह्‌ अनहोनी वात हंसाती रही रात भर । 
किस्मत अपना रूप दिखाती रही रात्त भर ॥ 


पुरवेया के नृषुर पठ 


प्रिय मखं कौ धार बुखाती रही रातभर 


` कई युगोँके वाद अचानक भूरे भटके 
वही पुरातन ठीर देख, मेरे परग भटके 
क्या देता, तुम दरवाजे मे खड़ी हुरईहो 
जैसे प्रस्तर मृति कदींपर नड़ीहृईहो 
सागर मेँ तूफान उटा, मोती वह्‌ भाष 
चली गरड, तुम प्राणों में भंगार दवाएं 
टृ करके उद्िगन हृदय कौ भोली भाषा 


आश्चा अपने एूल लिलत रही सत भर) 
प्रिय आंखो कौ धार बुकाती रही रात भर॥ .. 


6 पुरवया के नूपुर 


तुम गिन-गिन कर प्रतिशोधः" `" 


तुम गिन-गिन करर प्रतिशोध चुका खो अपने! 


रह्‌ नायन रोई कोर कसर फिर वाकी 
तुम धूल बना दोमेरी इस दुनिया की 
तुम भाज भिदा दौ फिर मेरा अषनपिन 
तुम अंसे चाहो ! आज कूच दो जीवन 


पर माह नही निक्ठेगी मेरे मुख से `" 
तुम जितने चाहो जुत्म बढ़ा खो अपने 
तुम गिन-गिन कर प्रतिगोध चुका खो अपने ।। 


तुम भद्ामों कफे फूल खिला लो मपे! 
मेरे उपवन में पततभड ही रहने दो 
जग की निमेमता मुक कोदही सहनेदो 
मेरे गायन में भरा हुआ है क्रन्दन 
भेरी ममता के टूट चुके हँ यन्धन 
रहने दरो दस जीवन में घौर अमावस `- 
तुम हसी खुस्धी सव दीप जला खो भपने । 
तुम भागां के फूल चिखा छो अपने ॥ 


8 


लुम मणि रत्नों से अंग सजा लो अपने ! 


हम दोनौका तो मिलन एक सपनाथा 
यह्‌ भृलो ! तुम, मेरा कोर अपना था 
दीवानों से मत॒ रानी प्रेम॒वढाना 
दीवानौ ने ऋुकना न कभी भी जाना. 


म केवल पगी कह कर मुस्कादुंगा `` 
तुम जितने चाहो रूप घना खो अपने ! 
तुम मणिरत्नोसे अंगसओलो अपने॥ 


तुम आसमान में चाँद चदा रो अपने! 


रहने दो भेर्‌ भम्बर पर घन काके 
विचुत जेसी जतौ वेदना संभाके 
जिस दिन वरसेगे दुनिया हर्पीयेगी 
गोतो की सती अम्बर छु जायेगी 


उस दिन प्राणों का ददं कदेगा तुम से ` 


अव जाभो रूढे मीत मना को अपने 
तुम गिन गिन करं प्रतिशोध चुका लो अपने ॥ 


पुरवा के नूपुर 


* स्वप्न ओर जागरण 


`स्वप्नमें टो तुम जितनी निकट 
जागरण में उतनी ही दरूर। 


तुम्हारे नील नयन सुकूमारि 

देखते है जव भर अनुरक्ति 1 

सोचता हं मे उस क्षण देवि ! 

साधना मेँ कितनी दाविति । 

स्वप्न में आनेकोजौ प्राण ! 

तुमं कर देती ६ मजबूर 1 
स्वप्न में हौ तुम जितनी निकट 
जागरण में उतनी दी दर्‌ ॥ 


लगाए जौ जीवन मेँ धाव 

स्वप्नमे करती हौ उपचार 

जागरण मेहे जितनी घृणा 

स्व्रप्न मे पगटी उतना प्यार 

स्वप्न में जितनी करुणामयी 

जागरणमे उतनी दही क्रूर 1. 
स्वप्न में हो तुम्‌ जितनी निकट 
जागरण में उतनी ही दुर्‌ ॥ 
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चाहता हं मेरा उन्माद 
एक रम्बा सपना वने जाय 
उसी मेंमेखौो जाडं देवि 
न आकर कोई मे जगाय 
सुखद दुनिया को मेरी, करे 
न॒ आकर कोई चकनाचूर । 


स्वप्न मेँ हो तुम जितनी निकट 
जागरण मँ उतनी ही दूर ॥ 


याद हं मूके तुम्हारे वोल 
विदवसे रहता ह्रं भयभीत 
जागरण तो है मेरी मौत 
स्वप्न मेरेमने का मीत 
न विरही हृदय कभी मिल सके 
यही है दुनिया का दस्तरुर। 


स्वप्न में हो तुम जित्तनी निकट 
जागरण में उतनी ही दुरं ॥ 


काश ! मेरो पलक मुद जायं 
रदे सपना जीवन परयेन्त 
एकदिने उस्मेही होजाए 
देवि, मेरे जीवन का मन्त 
स्वप्न में तो मिलने दो निद्र! 
मुभे जीवन के सुख भरपूर ! 


स्वप्नमें हो तुम जितनी निकर 
जागरण में उतनीही द्रूर॥ 


पुरवैया के नूपुर 


मैं कव तक देखूं राह" ` ˆ` `" 


म कव तक देखूं राह तुम्दारी, तुम्दीं कहो । 


सम्भवतः तुमको ज्ञात नही यह्‌ जीवने है 
इसमें रोने फी वात नही यह्‌ जीवन है, 
जग सकः जाए जीवन की गति न कभी सकती, 
जग श्व जाए मानव की मति न कभी भूकती, 
संध्या के अशरण कपोटों की सुन्दर रेवा- 
कहती ह मीत ! प्रतीक्षा कर के क्या देखा, 


यदि तुम्दें नहीं है मुक से मिठनें की इन्छा-- 


वयो मुभ को होगी चाह्‌ तुम्दारी, पुम्दीं कहो । 
भ कव तक देखूं राह तुम्हारी, तुम्ही कहो ॥ 


माना तुमको हँ नाज जवानी प्रर अपनी, 
मेरी भी अपने छि भावना यही घनी, 
मे युग चष्ट, युग द्रष्टा, युग निर्माता हट 
अपने गीतों से अपना मन .वहलाता हूं, 
चिन्तान मुभे दुनिया की, दुनिया वाखों की, 
चिन्ता न मु चन्दन सेः चिपट व्यार की, 


यदि तुमह नदी है मेरे मानव से ममता-- 
मुक को क्यों हो परवाह तुम्हारी, वुम्दीं कहो, 
मे कव तक देषु राह तुम्हारी, तुम्ही कटो ॥ 


"तुम रोओौ दुनिया कह देगी मोती ढर्वे, 
म रों दुनिया कहु देगी जल-कण छलके, 
दुनिया के निर्णय पर मत॒ अपनापन तौलो, 
अआसू-मांसू मे क्या अन्तर तुम दी वोलो-- 
चाहे कोई भिक्षुक रोवे चाहे रानी 
अधिं से तो निकठेगा खारा ही पानी" 


यदि तुम न समभ सकती हो मेरे अन्तर को-- 
क्यों समभू अन्तर्दाह तुम्हारी, तुम्ही कटो; 
मै कव तक देखूं राह तुम्हारी, तुम्दी कटो 1 


पुसवैया के नूपुर 


व्यथं मत पनी कसम“ 


व्यथं मत अपनी कसम मृक़ को दिला-- 
यह्‌ कसम क्या रोक पायेगी मुभ ? 


क्या कटा--है अत्ति भयावह यह्‌ डगर 

अन्त तक आता नही कोई नगर 

मानता हँ मे करि परथ अनजान ह 

किन्तु श्रिय } किससे यहीं पहचान ह 

भगर राही राह से ही उर गया, 

तो समभ खो लक्ष्य उसका मर गया 
सिन्धु मेँ उठती हई भीपण रहर-- 
चूम॒ करके लौट जायेगी सुक 


सोच पगली एक दिन का पाहूना 
जिन्दगी मे क्वे कसी का त्रिय बना 
जिन्दगी जिसकी कटी हो रह मँ 
क्या फंसेगा वह क्सि की चाह में 
चाह जिसकी हिम दिर को चूमना 
-अथक-पंछी वन गगन मेँ धूमना 
राह मे वहती हई शीतर पवन-- 
गीत जीवन के सुनायेगौ मुभे ॥ 


मानता हँ राह आसिर राह 
रह्‌ को कव पथिक की परवाह 
क्या कहा प्रिय पथिकः भी इन्सान 
पथिक को भी प्यार की पट्चानं 
ठीके है श्रिय सव॒ मुके मंजूर 
कन्तु चना पथिक का दस्र 
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बन तुम्हारी याद सम्बक राहका-- 
कु कदम आगे वद़ायेगी मुके ॥+ 


अगर मधुरे! मिल गई मंजिल कही 
चिक उठेगी हृदय की कलिका वहीं 
गीत गृजेगे मधुर संगीतमय 
प्रकृति मे रहरा उठेगी एक खय 
ओर पंथी जिन्दगी कै साज पर 
छे देगा साधना का एक स्वर 


भावना के उस मधुर आलोक मे-- 
कल्पना पाहुन  वनायेगी मुभे ॥ 


पुरा वै नृषुर्‌ 


॥ 


होली के दिन वरसातः*- 


ह्येली के दिन वरसात कटौ से जार? 
यह रग रगीटी प्रात काँ से आई? 


चुम आद सतरगी चूनर फहरातीं। 

संगमेंथौं सखियां यौवन से मदमातीं 1 

मै कवि, केकर नयनों में स्वन सजीठे-- 
था खोज रहा निज जीवन की अमराई॥ 
होली के दिन वरसात कहां से आई ? 


कानों ने इतना सुना वांद सोता ह। 

सखि! देख इसे आह्लाद मुके होता है । 

यह्‌ दो दिन का पाहुन है मन को भाया-- 
म पाकर के अपना प्रियतम बौरार्ई |” 
यहरेण रगीटी प्रात कहां से गाई? 


इतने में रुक कर मल कपो पर रोटी । 

हस कर वोट "वल पाहुन खेके होली । 

चलं जीवन का सन्देश तुभे दिखलाञ, 
है उगर उगर पर नर्‌ जवानी छाई] 
होटी के दिन वस्सात कहं से आद्र? 


+ण्प*/ 


मेने देखा, जग जीवन कूम रहा दै] 

मस्ती का सागर तटकोचूम राह । 

जीवन के सव दुख भूल चुका मानव 1 
छाई है सवके जीवन प्र॒ तरणाई। 
यह्‌ मधूरस-भोनी वत्त कँसे आई॥ 


भरकर पिवकारी बोली सजनि सुकेदी 1 

"चने न॒ यहां भव॒ पाओगे परदेसी \” 

शर्मा शरमा कर सारे वसन भिगोपे । 
यह यति सटज्ज सुन्दरता मन को भाई ! 
होटी के दिन चरतत कहाँ से आई॥ 


मेने भूक भूम तमी छीनी पिचकारी 1 

“निष्डुर{ कहकर अखियांँ सूक गदं तुम्हारी । 

मैक्या सखि भला गुलां ठगाङ तुमको-- 
तुम पर है अल्हड़ यौवन की अरुणाई । 
होरी के दिन बरसात कहां से आई? 


दिन चीता, सन्ध्या आई, पर फंलात्ती । 
ति नुमभे दीपक को संजो जलाई वाती । 
भ पास खडा था तुम शरमाकर बोरी-- 

निमेम ! मेरीतो है दुख रहौ कलाई । 

यह मधुरस-भीनी वातत कहां से आई? 
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उपेक्षा के करोसे वींधदो--"- 


उपेक्षा के शरो से वीध वो उनको- 
सजनि ! कर व्यंग्य जिनका काम मुस्काना ॥ 


जवानी, साथ है फिर स्प, वया कटने, 
षड़गे विदव के ताने दमे सहने, 
विना मागि करई उपनाम आयेगे, 
तुम्हे पगरी, मे मदमस्त दीवाना ॥ 


सुखतो व्यथं में वदनाम ह रंभिनि! 
जवानी का नडा उदाम है रंगिनि! 
जवानी यदि शुभे ! सचमुच जवानी है-- 
सही संभव किसीका होश मेँ जाना ॥ 


जवानी पर सभी लांछन क्गतेहै, 
जवानी वीतते ही भूल जाते हं। 
„ कभीवे भी बहुत उन्मत्त थे मधुरे ! 
किं जिनका काम हमको आज समाना ॥ 
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उन्दींकोखूपसे चिद्‌ आज ह रानी, 
सभार्मेरूप कीजो भर चुके पानी, 
रहैजो प्यार की कसम बहुत सते-- 
वही अव सीते सुन प्यारकां गाना ॥ 


नही, अव चाँदनौ उनको तनिक भाती, 
कठी भी शुर वन, उनको चुभी जाती, 
पपीहे के किए व्ह हौ चुके वह्रे 
मिटादे चाँद को, सम्भवेन पर पाना ॥ 


किसीकीयादमें जौ सुद नहीं सोये, 
जमाने को बहुतं कोसा, बहुत रोये, 
विवदता ने वना डाला उन्हँ ज्ञानी- 
जिन्न स्वयं को अवतक न पहुचाना ॥ 


जवानी वचन देगी तो निभायेगी, 
मिटेगी पर न पग पीछे हटायेगी, 
जवानी जौ! बुढापं मे यही अन्तर-- 
जवानी ने कभी वंधन नही मना) 


जवानी जिस किसी पर भी कभी बाई, 
उमगो की घटाय साथ ही छाई, 
पुण्य से पाप यँ वोटा--चखो साथी 
जवानी को वहत ही कस्नि बहकाना ॥ 


परैया फे नृषु 


पहत्ी वार आज मै. 


पहुरी वार आज मै आया तेरी मधुदाला में! 


अस्त व्यस्त ह वेश, खा शटा नयनो में पागरपन, 
कया वतका मधुरे कितनी जखन चये ह जीवन 
अंगारों से सेल. चुकी है सेक, जवानी मेरी--- 


कमी न पौ प्रर फिरभी दुनिया कहती मतवाला मँ 
पटी वार आज सम माया तेरी मधुश्चाा मे । 


इतनी गहरी छाओ जिसे होक न रहने पाए 

इतनी अधिक पिखाओ, दो क्षण जीवन ही मिट जाए 

मे चिरयुगसेतृपित ओौरचिरयुगसे पीडति प्राणी 
मगौ युगो से भूल्स रहा हं में अन्तज्वलि में 
पहली वार आज मँ आया तेरी मधुशाला मे ! 


जाने किसका मौन निमन्वण यहाँ खीच जाया है 

जाने क्यो एकाकोपन से मन हौ अकुकाया हँ 

जीवन ओर भरण दोनों से ह पहचान पुरानी, 
कोई वातत नहीं हागाहर घोलो तुम हाला मे, 
पहली वार्‌ आज मै आया तेरी मधृञ्ाछ मे ! 
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पहली वार आ्रज तुमः“ 


पहली वार आजं तुम आए मेरी भधुशाला मे ! 


देख रही हँ भोके मुख की भाव मुग्ध रेखाएं 
सोच रही थी सफर हो चली जीवन की आशां 
जीवन में संगीत, मगर है फिर भी घनी उदासी 


क्वसे प्राण ! प्रतीक्षा धी पगटी मधुवाला्में 
पटी वार आज तुम आए मेरी मधुदालामें! 


जाने किित्तमै जए मधु के चपक चदान वाठे, 
जीवन को मदहोर यनाकर हृदय युटाने बाठे 
प्रयभ चार जयन में देसी एसी एकः जवानी 


याफर मुभतेमांग रदौजो हगाहुर दाछा में । 
महै वार आन तुम आए मेरी मधुला में! 


समभर हूं नियति फर रही है वुं मौनं इशारे, 

वाज मुम जीवनदे देना होमा विना विचारे, 

प्राण ! तुम्हारी ज्वालातो पीनेको मेँप्रस्तुत ह 
किन्तु मुके जलना दोगा अव जीवन की ज्वालाम 
पहृटी वार आज घ्रुम आए मेरी मघुद्ाला मे 1 


9 † दुरवैया के ूषुर 


तुम मुदे मदिरा पिलाने.“ 


तुम मे मदिरा पिखाने के किए बेचैन बयोंहो? 


चाहता हँ मँ हदय कै शीते दुनिया को सुना 

चाट्ता हूं मं क्षित्तिजि के पार जाकर लौट गार्ॐँ 

मकि नमकी नशीटी घाटियों में मुस्कराता 
तुम मु वन्दी वनाने के चि वेचैनक्यौँदहो? 
तुम मुभे मदिरा पिलाने कै क्वचन क्योहो? 


मत कयो वह्‌ बात जो आघात करतौ हं हृदय पर 

मत गिराभो विजलिां दे हए मेरे निखय पर 

जिन्दगी का क्या पता आखिर कभी मुड़ना पड़ेगा 
तुम मुभे सचमुच मिटाने के किए वेचैन क्यो हौ ? 
तुम मुभे वन्दी वननिके च्एि वेचैनक्योहो? 


मै समभता है तुम्हारी जिन्दगी को घात सारी 

चाटती हो तुम तुम्हारा चन रुं पागल पुजारी 

जौ अस्तम्भव दह उते सम्भवे नहीं रुम कर पस्कोगी 
तुम मुभे जी भर र्काने के रिष वेचैन क्यो हो ? 
नुम मुभे मदिरा पिखाने के रिष वेचैन क्यों हो ? 


मे कलाघर हं कला जौवन डगर की चांदनी है 

वेदना दही विदवमें चिर संगिनी मेरौ वनीं 

चन किसी की स्मृति हृदय में दीप पय प्रञ्वरिन्त करती 
तुम निदुर उत्को चुने के रिष वेचैनक्योँहौ 
तुम मुभे मदिरा पिलाने केिए्‌ वेचेन क्यौदहौ? 


मदुखौ कौ रख में मृदु गीत वन प्ता राहू 

वन अडिग तूफान में भौ अनवरत चलत्ता रहा हँ 

जो सवल अनुमूतियँ विद्वास जीवन का गड वनं 
तुम उन्है भटी वताने के चि वेचैन क्योहो? 
तुम मुभ वन्दी वनने के च्ए वेचन क्यों? 
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सूपफोही सृष्टि षन आधार म कंन गमन 

धस क्षणिक मनुहारको मृदुप्यारमें कमे सममन 

प्यार जीवन में वहत कम विश्व सष्टाने यनया 
व्यथं अपनापन दिखाने के लिए वेचन क्यों हो ? 
तुम मुः मदिरा पिन्माने फ दिए वेचैन पयोदो? 


सच कटो, क्या स्प कविका मीत यन कर रह्‌ सकेगा 
विश्वके प्रति कवि हृदय कौ मूक ममता सह सकैगा 
मीनो तुम, है नही उत्तर तुम्हारे पाम कोई 
फिर विरह के गीत गाने के लिए वेतन वयोहो? 
तुम मुम अपना बनाने के किए वेचैन गयोहो? 


पुरवैपा कै नृषुर 95 


अन्त्ज्वलिा 


वयोऽसाज सुराही से तुम मुभे पिलाने आई हो हाला? 
वतत््रयो रमि, कटा गया, वह्‌ मेरा नीलम करा प्याला ? 


क्या कटती हौ ? 
अनजाने में नादानी से वह चुन्दर प्याला टूट गया, 
जो भाग्य वनायाथा हमने, अपनेदही हाथों एूटे गया, 


चछ वात नही, 
इन नन्ही-नन्टी बातों से यों धवेरा जाती हौ रानी । 
मानव करतादही आया है, पगली, युग युग से नादानी ॥ 


मत सोच शुभे, 

मे फूटा भाग्य वना सगा, मँ सुद हौ भाग्य विधाता ह? 
छोट चिन्ता की वात नही, जवम खुददही निमि ह) 
खयो थें सेपी द्रं मे तो अल्हड पीनेवाखा-- 
नुम याज मुराहौसे ही मुके पिलादो जीभरकर दास्सर॥ 


इस दुर्ियानें, 

अच्छे अच्छो कोमिटा दियाजौ थे प्रियत्तम कै दीवाने, 
परेमीकेउरकी पीडाको यह्‌ पाग दुनिया क्या जने, 
जर रही लिखा 
पर देख ज्योति उमकौ रानी भ्रमरौ ने फव जलना जाना । 
विन सौचे-समफे भयस मया वह पागल प्रेमी परवाना ॥ 
हो गया सव-- 
दुनिया वोलो-दस प्रागर के क्या हाथ भठा जल कर आया । 
चह वया जाने उम पागल ने क्या मर कर दुनिया मे पाया ॥ 
पीने यासे की मस्ती को क्या सम सकेगी मधूवाल- 
लाभो हाथोसे पी दगा मे तो अल्ट्ड पीनेवाखा 
तेरे लोचन-- 
दो नीर चपकः जैसे सुन्दर हं छलक रही जिनमें मस्ती, 
मादकता आज वसा वैदी, ओ देवि, यहं भपनी वस्ती, 
मेँ देव न्दै-- 
यदि सच पूष्छो.सच वतछां दुं, तो भूल गया अपना जीवन 
क्या बतखाङं कितनी प्यारी वातं सोचाकरताहै मन 
क्या कटा प्रिये, 
यह स्मृति का धुआं घधक करके वन जाये न साजन चिगारी 
है दुनिया पये खड़ी हई धावा वनकर कितनी भारी 
अव नही. देवि, बुक पायेगी ह हक उठी अन्तर्ज्वाला 1 
खाओ हाथो सेपी ट्ंगा मतो अल्हृड पीनेवाला॥ 


पुरमैयाके नूपुर 
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पतीक्षामें 


संध्या वीती, कसि मौन प्रतीक्षा वटी तु दीवानी ? 
क्या निर्मम आने वाले है कर्ती हं उनकी अगवानी ? 


रजनी आई, 
दुग मेँ जल कण छरके रुके बनकर मोती गिर पड़े वही 
क्यो घवरत्तीहै त्ुआली, अति ही होगे निदुर कहीं 


कया सोच रही ? 
को पंथी अपने पथ पर भिरता पड़ता चरता होगा 
सखि ! उसके मग का अन्धकारं प्रति पग पग पर छलताहोगा 


मंद गये पलक, 
तेरे उरमें प्रिय की स्मृति का ह मधुर दीप जलता भी 
तरु मूति वनी सी वैठी ह विखरी ह अक्के घुघरी 
नवं दीप जलाती फिरती हं गृह पथ पर कुट वधु रानी । 
सध्या वीती, किस मौन प्रतीक्षा वेठी तू दीवानी ? 


उठ देख सजन, 
धरती सम्बर मे होड छगी पृथ्वी नैनमको लक्कारा 
अव तक तु मुस जीताथापर इसक्षणन्रु मुभे हास 


चल उठ संगिनी , 


मन्दिर में पीपर के नीचे सव सखियां दीप जरा आई 
गा गाकर मंगर गीत शुभे, वे कू देवतां सना आई 


क्या कहा अरी-- 
“रूढे मुभसे मेरे प्रियतम कव लौटने तुही बतला 
उसकी क्या जग में दीवाखी अपनां प्रिय जिसको नही मिखां 
चल उठकर दीप जला रानी, अति ही होंगे प्रिय मानी । 
संध्या वीती, किस मौन प्रतीक्षामे वटी तु दीवानी? 


कव आओोगे ? १ 
जववैठी वटी ही साजन मेसपनो मे खो नागी 
तुम चुपके चुपके से आना मे उठकर दीप जटगी 
सचमुच साजन ! 


यह्‌ सपनों का मधूमय प्रदेश कितना उज्जवल, कितना प्यारा 
इसमें कुछ भयप्रद वात नही इसका तो शासन ही न्यारा 


उठ, दीप जल, 
अखों मेंमेरी राह किए, तूक्व सेसोई है आली 
उठ, जेसी इच्छा आज मना मधुरे मनचाही दीवाली 
अपनी दस पणं कटीको चू आलोकित फर दे कस्याणी 


संध्या बीती, किस मौन प्रतीक्षा मे वैरी तु दीवानी? 
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पूरहा है मन मुद से 


पूछ रहा ह मन मुम से, वह प्रात, कह होगी ? 
नशीरी वात कहा होगी ? 


रिमभिम-रिमकिम चरस रहा था अम्बरसे पानी, 
सजग नयन करते थे अपने प्रिय की अगवानी, 
मन कटता थाअव तो मन के मीत म अगे, 
वताते फिर कौन प्यार के गीत सुनाएगे, 


इतने मे देखा अपने में सिमरी सकचा, 
चप चरण द्रुत गति से धरती आगन में जाद, 
कासी धँंषरारी अर्कं नागिन सी वल खाती, 
उन्हे हटा चंदा से मुख से बोरी शरमाती, 


दैरद्टो गई फिर भी, साजन, वचन निभायाहै, 
सच वत्तखामो, श्रिय, ठेसी वरसात्त करटा हषी ? 


रंगीली प्रात कहाँ होगी ? 


शुस्वैयाके नृषुर 


वह्‌ भी सावन था सावन की सामः सुहानी यी, 
तुमनेभीजी भरकर हटकरने की ठानी थी, 
संध्याकाताराआ कर निशि कौ अगवानी को, 
दुहरता था वैठा वेड प्रीत पुरानी को, 


पर रजनी कव पू सकी उस तारक की गाथा, 
उसके आगे कता अगणित तारों का माथा, 
चाद चांदनी का दुकू ओद भिकने आता, 
अगजग का कण कण मस्ती ते सिहर सिहर जाता, 


चादगारहादहो, अमृत की रुहियां करतीटो, 
प्रिय, एसी हिमस्नात मघुरतम यत कहां होगी, 


सुखद वरसात कहाँ होगी ? 


सुन लो, मेरे चाद, चांदनी मे दीवानी ह, 
मे तेरे सुलभे जीवन की प्रणय कहानी ह 
मुभे नहीं अपने हित रजनी कौ उपमा भाती, 
मेहं चाद जुन्हार्प्रिय विन कभी न मुमकाती, 


किस में इतनी क्षमताप्रिय से दुर करे मुफको, 
प्रियके विन जीने के हित मजवृूर करे मुकको, 
यह सावन मन भावन ठे कर मेधो कीमाला, 
पिखारहाहैप्रकृतिनटीकोजी भर कर हाला, 


गाओ कोई मीत, प्रिये, तुम मस्ती से गाओ, 
सुरभि सनी एसी रसभीनी वात करदो होगी, 


प्यार कौ वात कहाँ होगी ? 
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क्रिस निमिं ने येक लिया" ` ` ५ 


है दूर कही पर मवुश्ाला, मँ यह खडा पीनेवाछ 


चिन्तित प्रेयि कहती होगी 

क्यो निष्ठुर अभी नहीं जाए 

अपक मग जोह रहे होगे 

मदमाते लोचन अल्साए 

मै अपनी तंद्रिरु पलकों प्रर 

अल्कों का जाल विखेर रहा 

इसलिए कि उर की आकुलता 

यह पागल विद्वन पठ्‌ पाए . 

रह्‌ रहं भरती होगी प्याला 

आवा देती होगी दाला 

फिर नत मस्तक क्ती होगी 
कसि निर्मोही ने रोक छिया, मेरा निर्मोही मतवाखा? 
है दूर कीं पर मधुशाररा, मे यहां खड़ा पीनेवाखा।) 


पर इतने पर भी आह्‌ निटुर ! तुमको ही पहनाई मादा । 
हैदर कही पर मधुभाला, मे यहां खड़ा पीनेवाला ॥ 


मेरी इस काङीपदूनियाकातुमसेहीतो ह उजियाला। 
है दर कटी पर मधुशाला, मं यहां खड़ा पीने वाला ॥ 


पर्वया के नूपुर 


आकाश कुसुम खिल्कर महके 
फिर धीरे धीरे मुरभाये 
निशि छौटी पंछी ने गाया 
नभ ने निज ओ विखराये 
मे अव तक प्रियतम कौ स्मृतिर्मे 
यैटी हँ वनकर दीवानी 
नारी कै उर की वेचैनी 
पागल प्रिय, समभ नही पाये 
फिर अपने सूने जीवन पर 
दो आंसू टपकाती होगी 
पहले ही तुमसे आशा थी 


नारी की नन्दी भूकों पर 
वयो रूढा करते दहो साजन 
ओ मनमानी करने वाटे 
ओौरोंके भी होता ह मन 
फिर भोरी के भोठे मनम, 
यह्‌ भावं तभी अता होगा 
क्या ज्ञात किसी संक्टमेंही 
फंस आज गए हों जौवनघन ! 
भोली भारी-विल्कुक अत्हड्‌ 
धवरा जाती होगी उस क्षण 
उद्धिन हृदय कहती होगी - 
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मं चला, मूके अव मत रोको 
क्या चिन्ता हं तूफानों कौ 
मेरे हित हौखी जलती ह 
किस पगेन्टी के अरमानों की 
पथ पर चर्नेवालोकौीतौ 
सव कछ ही सहना है जगमें 
वह्‌ जीतेगा जिषे उरमें 
भावना भरी विदानो की 
मे आया, दृग खोलो मधुरे ! 

अव गर्ह प्रतीक्षा की वेछा 
देखो सखि! सम्मुख कौन खड़ा- 

घ चा आया संगिनि, बाधाओं का पर्वत काली । 


मैल 
हं दुरं कीं पर मधुला, मै यहां खड़ा पीमैवाला ॥ 


दुर्या के मुर 
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आज तुम्हारे अग्रह परः" 


आज तुम्हारे आग्रह पर वे गीत पुराने-- 
मगौ बाद फिर सजनि पड़े मुभको दुहरानें । 


कभी-कभी यदि मीत पुराने मिल जते हं 
अपने स्वर से गीत पुराने दुहराते हैँ 
उस क्षण खगत ह अन्तर मे वैढा कोई 


५, 


भर देता है मेरी भांखोँ के प॑माने। 


सूनेपन में कभी तुम्हारी स्मृति आने पर 
स्वयं न जाने क्यौ मुखरित हो उल्ता है स्वर 
यही गीत स्वर गंगा की लह्रौं षर तिरे-- 
फेसे लगता है जति हों तुम्हे मनाने। 


जुगनू ने क्व॒ गुम चादनी रतेः ब्रां 
भैवरे ने क्व॒ प्यार्‌ भरी वस्मातें चाही 
पर्‌ चवि वामन तो मधुरे अति व्यापक दै-- 
उसे चाहिप्‌ मव, , अनजाने चिर पदैवाने 1 


म मानव ह, में कोई भगवान नही ह 
मेँ निर ह मर्वोन्निति चदट्ूटान नहीं हू 
मे प्रतिक्षण प्रति परु आगे वकने फा आदी 
गाता हं नित नणु उमंगों भरे तराने। 


नूतन गीत न अपने नुह मुनाजेगा प्रिय ! 
कोमल हृदय तुम्हारा नही दुखाङ्गा प्रिय { 
अपने भ्रति इन गीतों में इतनी भमता ई- 
सुन कर वरयस कृ दोगे मुक को दीवाने। 


नूतन गीत पद़ोगी, जव पट्‌ कर गाजोगी 
विरह मिलन कै स्तरसे ऊपर उठ जाभोगी 
मेरे गीतो की गायिका वता दं तुमको-- 
अव न षड्गे, तुम्हे कभी भी अश्रु बहाने! 


भै जग में पर्वतेन करने का अभिलाषी 
अमृत पु बन कर्‌ जीने के प्रति विदवासी 
महा कान्ति का विगुख वजाना दोगा मुकको- 
अओौर दुरम तव होगे मेरे गीत सुनाने! 
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ओ मेरी सुन्दर मधुवाटे. "` 


ओ मेरी सुन्दर मधुवाठे ! दूर तुम्हारी मधुञ्चाला। 


र 


खेद कि इतनी दर नहीं आ सकता यह पीनेवाला ॥ 


याद तुम्हें होगा वहु दिन जिस दिन संध्या कीवेलार्मँ 
निक्ल पड़ा था मधुलादटा से पंछी एवः अकेलामें 
सिर पर अम्बर थाघरती थी मेरे पैरों के नीचे, 


सुकग रही थी अन्तस्य में भीपण मरघटं की ज्वाला । 
भो मेरी सुन्दर मधुवाठे ! दुर तुम्हारी मुशाला ॥ 


कभी न चलने वाले पग भी, सखि उस दिन मविराम चले, 
प मरको भीनदींम्केवे किसी वृक्षकौर्खह्‌ त्ते, 
चाह यही यौ उनको जाकर दूर क्षित्तिज में स्के कीं, 


जहां त कोई मधुखास हो आौरन कोई मधुवाला। 
ओ मेरौ सन्दर मधुवाखे ! दर वुम्दारी मधुशाका 1 


कुछ दिन नहीं स्वौभ्जधतसें को मादक मदिरा की वात, 
क्ट दिन नही रची चयनों को चाद भरी ठम्बी रातत 
कृ दिन नहीं हृदय ने चाहा, फोई गीत सुना प्ये, 
कुछ दिन नहीं दूजा हाथों ने सुन्दर नीटम का प्याया ] 
ओ मेरौ सुन्दर मधुबाठे! दर तुम्हारी मधुराया ॥ 


जीवन के वितने मदक क्षण वीते गये वेहोशी मे, 
वेदल गया क्रन्दनमय जीवन सखि, अयन्त सामोक्नो म, 
चद-सितारो की वस्ती छे अव अपना नाताही क्या? 


क्षम दिलाखोमूकेमट्के भी मदिदेषी हो हासा) 
ओ मेरौ सुन्दर मधुवाठे! दूर तुम्हारी मधुशाखा ॥ 


मिला तुम्हारा पत्र, पत्र के साय निमंत्रण मिला श्रिये, 
अवन हृदय को मेरे अमृतभी पायेगा जिषाश्रिमे, 
सोचोगी कोई परदेसी लाया था इस जीवन म, 
उसकी स्मृति में रहो लुटाती मृदु मुक्तां कौ मात्रा) 
ओ मेरौ सुन्दर सधुवाके ! दूर वुम्हारी मघुञ्चाला॥ 


108 पुरवैया के नूपुर 


होड ठी पीने वासरे कौ, काला में मधुबाला से, 
जने अये द्म हटीरे, दीप जिखाकी ज्वाला से, 
शकम्‌ जलाने कौ आतुर है निर्मम दीपक कौ वाती, 


क्या जाने दीपक कौ वतिं सजनि, शख्म॒ भोटामाला.} 
ओ मेरी सुन्दर मधुवाठे } दूर तुम्हारी सधुद्फला ५ 


मत्तो पागठं दार्भ नहींजो आक्र प्राण गेवा जाऊँ, 
भत्तो मधी का ह्लोका जो शते दात दीप वृक्षा जा, 
आन सकुगा मधुरे मुको क्षणभर भो अवकाश नहीं 
पीड़ा कोनी गाज षडा हैमेरे प्राणोंसे पाला! 
ओ मेरी सुन्दर मधुवाठे ! दर तुम्हारी मधुशाला ॥ 


पुरव॑या के नूपुर 109. 


विगत प्रयसि के प्रति" 


व्यथं दही क्यों सह्‌ रही हो तुम नियति की मार। 
हो गई हो तुम नियति के सामने मजूर 
कर दिया मेने नियत्ति का वक्ष. चकनाचूर 
मिखनपायेहम,नयी तुम को मिठने की चाहु-- 
स्वयं छोड़ा हाय मे याया हुजा अधिकार । 
व्यर्थदही यों सहरटी हो तुम नियत्तिकी मार 


दीप जरु जक करतिमिरसे कट्‌ रहा ह भाज 
जल रहा वन किसीकी जिन्दगी का राज 
प्रिय प्रतीक्षा मेँ वुक्ना वह्‌ दीप, सोकर स्तेह-- 
पर शरभे आया न केकर प्यारमय मनुहार 1 
व्यर्थं ही म्यो सह्‌ र्हीटो तुम नियति कौमार ॥ 


-वहु प्रथम परिचयं मदिरतम, वह्‌ प्रथम मुस्कान 
स्मृति गगन में विचरते द स्िग्य चन्द्र समान 
है नदीं क्षमता, कहू, तुमको गया हं मूल-- 


स्मृति तुम्हारी रही पीडितप्राप् का आवार। 
व्यथं ही क्यों सहरटी हो तुम नियति की मार ॥ 


मै चला आया, बहुत आगे, वहत ही दूर 
वन चुका हूं अव, किसी की माँग का सिन्दरुर 
कीटा सम्मव नहीं इस जिन्दगी मे मीत ! 
वन चुका हूं भव क्सीकौ नाव की पतवार। 
व्यथं ही क्यों सह्‌ रही हो तुम नियति की मार ॥ 


कपो किया तुमने हदय की सृष्टि पर भाघात्त ? 
आज तक यह्‌ वात है मेरे किए भन्ञात 
सृष्टि जो तुमने वनाई, दे प्रणय रस॒ दान 
मुस्करा करक्यों उसी पर धर दिए अंगार्‌। 
व्यथं ही क्यो सह रही हो तुम नियति की मार ॥1 


पयुरवैपा के नूपुर 111 


परसुना मेने कौ तुम खेकर सधन संताप 
वहन करती आ रही दौ नियति का ममिश्लप 
जगयटी ह चिर पुरातन सुप्त उर कौ पीर-- 
मानता हं प्राण! मेँ तुमसे गयां हार। 
स्मृति तुम्हारी र्दी पीडितप्राण काञाधार)।) 


र 


मानता हं हार मेरी, है तुम्दारी जीत 
किन्तु मेरी यात मानो माज, मन कै मीत! 
मेरी वात जाना मान-- 


द॑ तुम्हं सौगन्ध 
अव वसा कर नीड जीवन कांकरो गार । 
व्यथं ही चयो सह रही हो तुम नियति की मार ॥ 


11 पुर्वैयाके नूपुर 


मेच छावक आ गए है 


तुम जहाँ परद्यो, वदींसे, ध्यान से देखो सुनयने 1 
नील नभ पर फिर दटीके मेव दाव्कभआ गए है) 


येचहीर्द, छह मे जिनकी कभी हम तुममिले ये, 
देख जिनकी स्निग्ध छवि प्रिय ! दो मजने दिल खिले थे, 
दी द््गोने दौ दुगोँकीमूकमापा को पदा था-- 
यवी, यदि. तुमह मी आज फिर तड्पा गएहें! 


मपा तुम्हारा मन पपिहरा माज सहला गा उठ? 
चंचला को तड्पे स्मृति कया धु छहर ञ्य? 
मेध येः उन्मत्त गर्जन से तुम्हारे भी चरण पया-- 
सव कहौ ! पागठ मयूरा कौ तरहु भरमा गए? 


क्या तुम्हारे भी यहांवातावरण महका हा ह? 
चदनी भट्को हृष है, चद््रमा बहुका हमा है? 
मौर तारों की नगरिया आज उजड़ी-सौ पड़ी है, 
क्या तुग्दारे खोचनो मेंभी मजस धनदा ग्एहे? 


देख इनको प्रिय { मिलन कौ चाहे मन्‌र्मे जग गर्दहं | 
क्या हृदय कौ यौन धिरहा स्वयं गाने ठग गर्ईहै? 
वया तुब भीघ्राण! येभ्रिय का संदेशा देर, 
सच क्डो, क्याये प्रवासो मेषतुमकौभा गए? 


# 1 


जव कि सिया भूल मूका, गा रहीं अमराद्थोंमें, 
भ्राण ! कपा उतरी हई तुम सोचकी गहूरायोभें? 
देख इन को स्वप्न कीनगरी हुई आवाद मेरी, 
कया तुम्हारे स्वेप्नमें भीषफिर पिया मुस्कागएुदहँ? 


याकेनूपुर 
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मगर तुम मुखान पातीहोःˆ--" 


मुके मुलाने कोतुम सौ सौ क्समे खाती हो, 
मगर तुम भूखा नपाती हो! 


मैप केता आलो से अंतर की भाषा, 
सीफ भरे प्रौ में मिलती जीवन कौ बाया, 
प्रणय नहीं दै, फिरन चाँद क्यो तुमको भाताहै? 
वाती का मधुर पवन क्यों तुम्हं सताताहै? 
यह्‌ भापाकवि के अंतर में पीडा भरती, 
जीवन के सूनेपन मं उजियाला करती है, 
इंगिते कौ भापामेमन की पीर वताती हो, 

चादनी सी श्रमाती हो। 


{16 


भुसोक्षणोमें कर्णा का आजर फट्रक्तोहि, 
मुष अनि्यां मर व्तीदो। 


` पीट मोट, दृग कोट, हनी नकदी मुल प्रच्छ कर, 


अपने संयम फी रक्ता करनी हौ मुस्र । 
मोयनियाफी कू हयः अतर्‌ मे भर जती, 
सूनेषन पे याद प्रिमी परदेसी कौ आती, 
स्वप्न सरोगो उजड़ी उजटी दुनिया दिगतो द, 
नहीं चाह पर पय सेरी किरम छिपती है, 
छिखना कुद हत्त ह, छेकिन चिप बु जाती हो, 

वुा कर दीप जलाती हौ 


विसी गीतफी प्रेम भरी पंवितयां सुनाती हौ, 
भाव उर के दर्णाती हो) 


कैसेकह दुं, मुक से मेरीराधा रूठी ह, 
जव किं अधर पर मव भी वह मुस्कान अनूटी है, 
प्रणय नहीं है, क्तु प्रणय के लक्षणसारेरह, 
दीवानी मीरा के गीत तुम्हें अति प्यारेहे, 
मत पृषो, प्रिय, सुखद प्रणय की मादक परिभाषा , 
व्यक्त स्वयं हो जाती हं अंतर की अभिलापा, 
सेत में लिखि इनकार सदा उस पथ पर आती हो , 

जहां अकसर भिर जाती हो। 


परखैयाके नूपुर 


पहाड़ी रात 


हट रही हे बादलों की दुकडियां-- 
आरहाहं चाँद पर कृ-क निलार । 


चरु रही सीरी पवन हसती हूर 
फव्रतियां कुछ प्यारकी कसती हुर्द 
यह रगीली रात मद से चूर हं 
प्रकृति भी उल्लस से भरपूर 
वज उठी ह जज अपने आप ही-- 
चिर युगोंके वाद जीवन की सितार। 


ये हटीले मेघ शावक मौन वन 
जा रहे हँ चूम चन्दा के चरण 
गा रहीहें दुर कुछ सुकूमारियां 
हदो रही ह मिलन की तैयारियां 
टोरुकी पर अंगुलियों की धिरकने- 
कर रदी हे मृदुल मानस पर प्रहार ! 
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आज में उद्विग्न गौर उदास हं 
द्ररहूं! फिर भी तुम्हारे पासहं 
उधर अपने गेह केउस छौरपर 
सुक गई जाकर अचानक ही नजर 
दीप वर्ने के लिए बेचन है- 
दार्भ जरते के टिएु ह वेक्ररार। 


ष्म कभी संप से उवा नहीं 
याक्तीकी याद मेंड्वा नही ।" 
है वनी यह चात कहने कै लिए 
स्वयं से सन्तुष्ट रहने कै रए 
सोचता हँ, है मनुज कितना छली-- 
जोस्वयंकोचछछ रहा वन कर उदार। 


भावनामय हदय के आकाश षर 
धूमते है मेष वन वीते प्रहर 
स्मृति तुम्हारी दामिनी कौ दमक-सी 
वादलों कै संगहदय में आवसी 
रूप के अगणित अनूठे रूप है-- 
ख्पको कोई नही पाया निहार) 


श्चदि चाहे चांदनी से दर हो 
चांदनी क्यो चन्दर के प्रति कूर हो 1" 
एक दिनि ये शब्द थे तुमने कदे 
जो नहीं अव याद तुमको ही रहे 
ह कीं ईश्वर {अगर , सुन रे जरा-- 
मागता हं प्यार के दो क्षण उधार । 


पुरवेयाके नूपुर 


पुरवेया के नूपुर 


सुन पवन कौ स्नेह मिश्रित किडकपा 
खुरू रही ह, मृद र्टी ह लिड्कियां 
इस पहाड़ी रातत पर उम्माददह 
आज की हर बात ही अपकादर 
दून क्षणो मे एक सिगरेट के विना-- 
जा रहा उद्विग्नता पर उभार) 


अधो तके आकर यदि" 


अधरों तक आकर यदि करसे चट मधु का प्माला ! 


उसक्षणको दुभग्यि पड़ेगा कना दसं जीवन मेँ 
एसे ही क्षण आगर क्गाते ह मधु के नंदन मेँ 
कोई रहै सजाता, जीवन भर अपनी पएल्वारी 
कितु अचानक भाकर पतभड वहां र्गा दे ज्वाला । 
अधरों तक अकर यदिकरसेद््टे मधु काप्याला॥ 


उस्षसे वड कर दइ्स जीवने में होगा कौन अभागा 
मधुक्रतु कै आने की सुनकर जिस॒ने€ यौवन त्यागा 
जो यौवनके किए रहा देता उपदेश सभी को-- 
पर यौवन के आने पर, दुग मूंद पक्डके माला। 
मघरों त्रक आकर यदि करसे द्धूटे मधु कां प्याला॥ 
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चहं करी थी फूठ वनने को चली-- 
पर चमन की धूल बेन कर रह्‌ गई ॥ 


जिन्दगी है गीत्त वनने के च्ए 
गीत दहै संगीत वनने के चि 
किन्तु आवदयक नही दर जिन्दगी । 
गीत षन करके रहै हरदम खिरी। 
दूरे अपनों से तरणि की गोदरे 
मुग्य मन, हसती इई आमोद में 
वह्‌ जहुर मेकधार चनने को चली-- 
किन्तु पगखी कूल वन कर रह्‌ गर्‌ 1 
वह क्ली थो फू वनने को चली 
पर चमन कौ धूल यन कर रहं गई । 


चाहु थी जग देवता मको करै 

ओर हरदम पूजता मु्रको रहै 
विन्तु खष्ठा को यही मंजूर है 

मनुज से देवत कोसों दूर है 

जो सजनि, जीवन डगर की छह थौ 
इच्ते को -देवता की वाहे थी 
ची थी सौरम ख्टाने के क्िए-- 
किन्तु पथ का शूल वनकर रह्‌ गई 
वह्‌ कटी थी एूक वमने को चरी-- 
पर चमन की धू वन कर रह्‌ गई ॥ 


चाह णी उनकी, करि उनकेवाद ही 
छोड जाएया मुभे आह्लाद भी 
किन्तु यह्‌ माह्लाद मेरा दास ह 
क्योकि भेरा हृदय मेरे पास हं 
हृदय का व्यापार मँ करता नहीं 
मे किसी की याद में मरता नहीं 
याद थी उन्माद वनने को चली-- 
किन्तु भोी, भूल वन कर रह गई । 
वह्‌ करी थी कूर वनने को चली-- 
पर चमन की धूर बन कर रद्‌ गई \। 


पुरवैया के नूपुर 


चरण आगे किन्तु 


राते चौदस फी पहाड़ी पंय सूनापन। 
चरण आगे किन्तु पीषे जा रहा है मने॥ 


सुघड़ सुखद मतीते के कुछ पृष्ट अपने आप 

खुल, हदयमें भरर हँ मद भरा संताप 

ओर सुधिके मेघमनके व्योम पर छाए ~ 

पेय भूला पयिक जसे कौट घर आए 

देख मघु्छतु, मुखर कोकरिठ सम पुराने गीत 

स्मृति पटल पर कर रहे अंकित अवृप्ते अतीत 
छोड़ने को साथ आतुर आज अपमापन । 
चरण आगे किन्तु पीेजा रहार मन ॥ 


आजं वर्पो वाद अपने व्यस्त जीवन से 

अकिने आया प्रकृति छवि मे थक्ति मन से 

चाह थी, मन पा प्रकृति का प्यार गाएगा 

सांस का सरगम नए कुछ गीत पाएगा 

पर प्रकृति प्रतिशोध केने के लिए आतुर 

ओौर भी उन्मत्त, आकूलद्ो उठ है उर 
चोद की फिरणे जमाती जा रही चिन्तन । 
चरण आगे किन्तु पौछेजा रहाट मन॥ 


पूरे मौत जिनके साय गाए भीत 
इत प्रकृति के कक्ष मे दुय रदे निन प्रीत 
स्वपन सौ, जागरण वन कर लगे द्तन्‌ 
फिर पुखनी पीर आई प्राण में वस्नने 
मूक का सभिनय यवनिका है नदीं कू गौर “ 
जव उठी प्रारम्म नारक काहुना नव दीर 


भूरने का यल करनय एक प्गदपन । 
चरण अगे दन्तु पीछेजा र्दाद्‌ मन 


यह पहाड़ी पेय जिसका रक्ष्य अनजाना 

चद ने जिस पर विसरा रुप मनमाना 

काव !ध्रिय तुम्‌ देख पातीं यह्‌ चुखा यौवन 

तव तृम्ं अनुमान रोता, वस्तु वया जीवन ! 

काणं ! तुमको भी क्ट श्नष्टा सजा देता 

ओर चेतन मन तुमं मी कवि दना देता 
सुज मे यूर विखर जति जहम क छण \ 
राते चौदस्र कौ, पदौ पय, सूनापन 


। पुरदैया के नूपुर वजते-.---* 


पुरवैया के नृपुर वजते छम छनन छन, छन छन । 
दशो दिलायें स्वर धारां विखराने को उन्मन ॥ 


नतन करती पुरवैया के पग कौ धिरकन पाकर 
मत्त मयूरा ुहेका अगणित अधं चन्द्र फलाकर 
अलसाई सी प्रकृति नटी नेभौफिर ली अंगङ़ाई 
प्रिय दर्शन कर मानो कोई वंरागिन वौराई 
नन्ही नन्दी वुँदियां वरसी धरती के आँगन में 
अति नूतन उल्लास छा गया नील गगनकेमन में 
मेघो के अन्तर में कौषी तय विद्युत की तड्पनं । 
पुर्वया के नूपुर चजते छूम छनन छन, छन छन ॥ 


पावस की दूती वनः कर आई अत्हड धुरवाई 
इन्द्र धनुप वन उसकी सतरंगी चूनर फहराई 
मेघो के दखछौने उसके इंगित पर स्वर लहुरति 
प्यासी धरती कै अधरो पर अमृत कण विख रति 
सौधी सधी गंध धरा के अन्तस्तर में जागी 
ज्योंद्वितीयाकार्चाद देखमन होता हं जनुरागी 
याषाभप्रिय का स्पश सिहता ह जते क्वारा तन । 
पुरवेया के नूपुर वजते छूम छनन छन, छनं छन ॥ 


परैया की नूपुर ध्वनि सुन कापी भ्रीप्म हदीी 
पिड पिड कह प्यासे चातक ने छेड़ी तान रसीली 
जिधर जिधर चलती पुरवैया नूपुर ध्वनि रह्राती 
पीडित प्राणौ कौीवीणा में नए रागे उपजी 
गीतों की जह्रे जहराती हई कृपक वाये 
मानो चौदसं के चन्दा की चदृती हई कलाय 
पुरवारईके स्वागत मे हपित धरती का यौवन । 
पुरवेया के नूपुर वजते चछूम छनन छन, छन छन ॥ 


सावन भादों के नूपुर पहने पुरवैया रानी 
रस॒ वरसाती, गीत सुनाती, कहती प्रणय कहानी 
जादूसा है पुरवैया की पग धिरकन केस्वरमें 
प्रण हिलोरें लगीं उमडने हर सूनं भन्तर मेँ 
मेरा मन भौ फिर अतीत के कूजों में मरमाया 
क्या प्रिय ! तुमको नहीं याद कई परदेशी भाया ? 
विना वताये तुम्हे वड़ वी होगी उर की धड़कन । 
पुर्वया कै नूपुर वजते छूम छनन छन, छन छन ॥ 


पुरवैया कै नूपुर सुन कर सूते ताछ त्या 
मुभसे बोके--गा कवि ! तू भौ नाच रही पुरवेया 
छा जाएगी प्रिय ] फिर से हम प्र उन्मत्त जवानी 
कोई कान्ह मनायेगा, फिर रूढटी राधां रानी 1“ 
प्रिय ! मेरे गीतों पर छाई विरह्‌ भिटन की पीड़ा 
जाग्रत हौ उन्मादकरूगा कटे अन्तर से क्रीड़ा 
गीतों के स्वर लगे संजोने आकृ उर का क्रन्दन । 
पुर्वया कै नूपुर वजते दूम छनन छन, छन छन ॥ 
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